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दो शब्द 


जिन महा पुरुषों ने भारत को गौ रवान्वित किया हँ, उनमें 
स्वामी विवेकाकानन्द ज का नाम सदा ही प्रादर के साथ लिया 
जाएगा । कर्म, ज्ञान श्रौर भक्ति की जंसी सरस पावन त्रिवेणी 
हसे उनके जीवन मं प्रवहमान दिखाई देती हं, वैसी भ्रन्यवर 
कदाचित्‌ ही हष्टिगोचर होती हं । उन्होने श्रपनी साधना सेन 
केवल भारतीयों को प्रभावित ग्रौर लाभान्वित किया, ्रपितु 
विदेशी विचारकों के जीवन ्रौर दशन पर भी प्रर्याप्त प्रभाव 
डाला । 


उनका जीवन दशन केवल बौद्धिक व्यापक-मात्र न होकर 
सर्वथा व्यावहारिक हं । उसे हस दैनिक जीवन के लिये सर्वथा 
उपयोगी पाते हं । 

जिस समय भारत परतन्त्रता मे जकड़ा हृश्रा था ग्रौर चारों 
ग्रोर निराशा ग्रौर प्रकर्मण्यता छाई हुई थी, उस समय उन्होने 
श्रपनी साधना हारा भारतीयों को कर्म॑ठता श्रौर स्व्तच्रता का 
पाठ पढ्राया । 

प्रस्तुत पुस्तक “भक्तियोगः मे उन्होने भक्ति की जंसी शास्त्र 
सम्मत ग्रौर विराम सम्मत व्याख्या की है, वह॒ उनके शास्वा- 
ध्ययने श्रौर चिन्तन का मूतं स्प हं । एसे सदुग्रन्थ का हिन्दी 
रूपान्तर प्रस्तुत करते हए हम प्रत्यन्त प्रसन्नता का ग्ररुभव कर 
रहे है । इस प्रध्ययन ग्रौर चिन्तन से जिन्नासु पाठक श्रवश्यमेव 
लाभान्वित होगे । 


प्रकारक 
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१--भक्ति के लक्षण 


निष्कपट हृदय से ईङ्वर की खोज को भक्तियोग कहते 
६ । भविति प्रपने प्रारभ्भ, मध्य श्रौर म्रन्त भं प्रेममयी होती है। 
प्रभु-भक्ति में एक क्षण की प्रमाकुलता श्रनन्त सक्ति देने वाली 
दे । भविततियोग के साधक श्री नारद शुनि जी ने भक्तिघूवर 
नायके ग्रपते ग्रन्थमेंकहाहै कि “भगवान के प्रति परम प्रेम 
ही भक्ति है।” "जव मानव कै हृदय मेँ भक्ति का वासं 
होता हतो सभी प्राशिथों के प्रति उसे प्रेम उत्वन्न हो जाता 
ट । तव वह किसी से घृणा नहीं करता । उसका भीतर ग्रौर 
वाहर सदा-सवेदा के लिए सात्विक प्रसन्नता से भर जाता है ।” 
इस निष्कपट प्रेम केद्वारा किसी मन चाही वस्तुकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि जव तक सांसारिक विषय-वासनाए 
मनपर श्रधिकार जमाए रहती है, तव तकं हृदयः भ इस 
निष्कपट प्रेम का उदय ही नहीं होता है।' “ "यह्‌ कमं सेतो 
भरेष्ठहै ही, ज्ञान श्रौर योगसे भी श्रेष्ठतमं है ।” कारण-करभं 
ज्ञान भ्रौर योगकाकौर्टन कोई उदर्य है ही, पर भवित तो 
प्रपते में स्वयं हौ एक उदेश्य है । वह स्वयं साध्यभीहै ग्रौर 
साधन स्वरूपा भी ।'/१ 


-------- 
१ असा त्वस्मिच्‌ परमप्रेमरूपा । नारदःसूतर, प्रथम्‌ प्रनुतराक, तीय सूत्र । 
असा न कामयना, निरोधषूपत्वात्‌ ।,, द्वितीय भरनुवाक, प्रथम सूत्र । 
ऽसा तु करमज्ञानयोगेभ्योप्यधिकतरा ॥,, चतुय भ्रनु०, २५ सूत्र ॥ 
उशस्वयं फलरूपे तेती ब्रह्मकुमारा । ,, ) ३० सूत्र ॥ । 
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६ भवितयोग 


हमारे देश के साघु-महात्माग्रों के वीच भक्ति ही चर्चाका 
एक विषय रही है । भक्ति की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले 
शाण्डिल्य श्रौर नारद जसे भक्त को छोड़ देने पर भी ज्ञानमार्गं 
के समक, व्याससूत्र के भाष्यकारो ने भी भक्तिके सम्बन्धे 
हमें बहुत-कु वताया है । भले ही उन भाष्यकारो ने, सव सूरो 
कीन सही पर बहुत से सूत्रों की व्याख्या नीरस ज्ञानके प्रथं 
मेही कौरटै, किन्तु यदि हम उन सूतरोंके ग्रौर विदोष कर 
उपासना-काण्ड के सूरो के, प्रथं पर निष्पक्ष भाव से विचार 
करे, तो देखेगे कि उनकी इस प्रकार मनमानी व्याख्या नहीं 
हो सकती । 

वास्तव मेंज्ञान ग्रौर भक्तिमें उतना भेद नहीं, जितना 
लोगो का प्रनुमानहै। पर जैसा हम प्रागे देखेंगे, ये दोनों हमें 
एक ही लक्ष्य पर लेजातेहें। यही हाल राजयोग कामी है। 
उसको उपासना जव युक्ति के लिए की जाती है-सीषे-सादे 
लोगो की आंखों मे ध्रूल फोकने के उदेश्य से नहीं (जसा कि 
प्रायः ढोगी ग्रौर जादू-मंतर वाले कहते हँ)- तो वह भी हमें 
उसी लक्ष्य पर पर्चा देता है । 

भक्तियोग का एक बड़ा लाभ यह है कि वह्‌ हमारे अ्रन्तिम 
उदेश्य (ईरवर) की प्राप्ति का सवसे सरल ग्रौर स्वाभाविक 
मा है । पर साथ ही उससे एक पर भय की श्राशका यह्‌ 
है कि वह श्रपनी निम्नया गौणी श्रवस्थामें मनुष्य को वहुधा 
अन्यविशवासी ग्रौर कटर वना देता है । हिन्द्र, इस्लाम या ईसाई 
धमं मे जहां कहीं इस प्रकार के प्रन्धवि्वासी व्यक्तियों का 
दल है, वह सदैव एसे ही निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित 
हुमा है । वह्‌ इष्ट के प्रति निष्ठा, जिस के विना सच्चे प्रेम का 
विकास सम्भव नहीं, प्रायः दूसरे सव धर्मो को निन्दा काभी 
कारण बन जाती है । प्रत्येक धमं प्रौर देश में जितने दुरवेल 
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भक्ति के लक्षण ७:: 


मरौर प्रल्पबुद्धिमान मनुष्य है, वे ग्रपने भ्राद्यं से प्रम करने 
का एक ही उपाय जानते है, श्रौर वह है--प्रन्य सभी श्रादर्शो 
को घृणा कौ हष्टि से देखना । यही इस बात का उत्तर मिलता 

कि वही मनुष्य, जो धर्म ग्रौर ईश्वर सम्बन्धी श्रपने श्रादशं 
म इतना लीन है, किसी दूसरे श्राद्शं कोदेखते हीया उस 
सम्बन्ध भ कोई वात सुनते ही इतना वावला वयो हो उता 
दै । इस प्रकारका प्रेम कु कुछ दुसरोंसे ्रपने स्वामीकी 
सम्पत्ति क. रक्षा करने वाले एक कते कौ स्वाभाविक प्रवत्ति 
कसमानदहं। परहा, कुत्ते कौ वह स्वाभाविक प्रेरणा मनुष्य 
कौ युक्ति से कहीं रेष्ठ है, क्योकि वह कुत्ता कम-से-कम श्रपने 
स्वामी का रतु समकर कभी भ्रममेतो नहीं पड़ता चाहे 
उसका स्वामी किसीभी वेष म उसके सामने क्योन श्राए। 
फकिर्‌, भ्रन्धविश्वासी व्यक्ति श्रपनी सारी विचार-शक्ति खो वैता 
है । व्यक्तिगत विषयों की श्रोर उसको इतनी श्रधिक नजर 
रहती है कि वह यह्‌ जानने का विलकुल इच्छुक नहीं रह जाता 
कि कोई व्यक्ति कहता वधा है-वह टीकं टै या गलत; उसका 
एकमात्र ध्यान यह्‌ जानने मं रहता है कि वह बात कहता कौन 
ठै ? जो व्यक्ति प्रपने सम्प्रदाय के-्रपने मत वाने लोगों के 
प्रति दयालु है, भला श्रौर सच्चा है । सहानुभूति रखता है, वही 
म्रपने सम्प्रदाय से बाह्रके लोगों के प्रति बरुरा-से-युरा काम 
करने मे भी संकोच नहीं करता । 





पर यह प्राशंका भक्ति की केवल निचली हालत में रहती 

। इस श्रवस्था को 'गौण' कहते हैँ । परन्तु जव भक्ति 
परिपक्व होकर उस हालत को प्राप्त हो जाती है, जिसे हम 
परा" कहते हँ, तव इस प्रकार की भयानक मतान्धता श्रौर 
कटुरता की फिर भ्राका नहीं रह जाती । इस “परा' क्ति 
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८ मक्तियोग 


से सम्पन्न व्यक्ति प्रेम-रूप भगवान के इतने समीप परह जाता 
है कि वह फिर दूसरों के प्रति घृणा-भाव फलान का साधन 
नहीं बन सकता । 


यह्‌ सम्भव नहीं कि इसी जीवन में हमें से प्रत्येक, सामं- 
जस्य के साथ म्रपना चरित्र-गठन कर सक; फिर भी हस तीनों 
का सुन्दर समिश्रण हँ, एक पक्षी को उड़ने कै चिए तीन भ्रंग 
की श्रावद्यकता होती दै-दो पंख ग्रौर पतवारस्वरूप एक 
पृछ । ज्ञान श्रौर भक्ति दोनोंदो पंखदहेँग्रौर योग पृ्जौ 
सामंजस्य बनाए रखती है । जो इन तीनों साधनों का एक 
साथ, सामंजस्य सहित भ्रनुष्ठान नहीं कर सकते श्रौर इसलिए 


केवल भव्ति को ग्रपने माके रूपमे ग्रपना तेते हैँ उन्हे यह्‌ 
सदेव याद रखना चाहिए कि यद्यपि वाह्य न्राचार श्नौर श््िया- 
कलाप ग्रारम्भिक दशा मे नितान्त भ्रावस्यकदहैँ । फिरभी 
भगवान के प्रति प्रगाढ प्रेम उत्पन्न कर देने के श्रतिरिक्त उनकी 
श्रौर कोई उपयोगिता नहीं 1 

यद्यपि ज्ञान ग्रौर भक्ति दोनों ही मार्गोके भ्राचार्योका 
भक्ति के प्रभाव में विवास है, फिर भीउन दोनों में थोडा 
सामतभेददै। ज्ञान कीहष्टिमें भक्ति मुक्ति का एकं मात्र 
साधन है, पर भक्त के लिए वह साधन भीहै ग्रौर साध्य भी। 
मेरीदष्टि भतो यह मेदनाम मात्रका । वास्तव मे जव 
भक्ति को हम एक साधन केरूपमेंलेतेहै, तो उसका प्रथं 
केवल निम्न स्तर की उपासना होता है । श्रौर यह्‌ निम्न स्तर 
की उपासना ही रागे चल कर 'परा' भविति के रूप में परिणत 
हो जाती है । ज्ञान ओ्रौर भव्ति दोनों ही अ्रपनी-्रपनी साधना- 
विधि पर विशेष बल देते; वे यह भूल जाते कि पूर्ण 
भक्ति के उदय होनेसे पूणं ज्ञान बिना मगिही प्राप्त हो 
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भक्ति के लक्षरा & 


जातादटैग्रौर इसी प्रकार पुणं ज्ञान के साथ पूणं भक्ितिभी 
ग्रापही श्रा जाती है। 

इस वात कोध्यान मेँ रखते हुए हम श्रव यह समभन 
का प्रयत्न करं कि इस विषय मेँ महानु तुदान्त-माष्यकारों का 
क्या कथन है । ्रावृत्तिरसकृदुपदेशात" सूत्र की व्याख्या करते 
हए भगवान शाकराचायं कहते है, “लोग एेसा कहते है, "वह्‌ 
गरु केा भक्त ह्‌, वह राजा का भक्त है, ग्रौर वे यह्‌ वात उस 
व्यक्ति को सम्बोधित कर कते ह जो गुरया राजाका ध 
म्रनुसरण करताहैग्रौर इस प्रकार वह प्रनुसरगण ही जिसके 
जीव्रन काव्येयहै। इसी प्रकार, जव वे कहते है, "एक पत्ति- 
व्रता स्वरी श्रपने विदेश गये पति का ध्यान करती है, तो यहां 
भी एक प्रकार से उत्कठा-युक्त निरन्तर स्मृति को ही लक्ष्य 
किया गया है ।"'+ शंकराचायं के मतानुसार यही भक्ति है । 

इसी प्रकार रथात ब्रह्मजिज्ञासा" सूत्र की व्याल्या करते 
हुए भगवान रामानुज कहते है-- 

"एक पात्र से दुसरे पात्रमें तेल डालने पर जिस प्रकार 
वह्‌ एक ग्रखंड धाराभे गिरत।( दहै, उसी प्रकार किसी ध्येय 
वस्तु के निरन्तर स्मरण को ध्यान कहते है। जव इस तरह 
की ध्यानावस्था ईर्वर के सम्बन्धमें प्राप्तो जातीदहै, तो 
सारे बन्धन टूट जाते हँ ।" इसी प्रकार शास्त्रों मे इस निरंतर 
स्मरण को मुक्ति का साधन बतलाया है। फिर यह स्मृति 
दहन के ही समान है, क्योकि उसका तात्पयं इस शास्ोक्त 
वाक्य के तत्पयं के ही सहश है--उस पर ग्रौर प्रवर (दर 

१ तथा हि लोके गुरमुपास्ते राजानमुपास्त इति च यस्तात्मयण रुर्वा 
दीननुवतंते स एवमुच्यते । तथा व्यायति प्रोषितनाथा पत्तिमिति या निरंतर 
स्मरण। पति प्रति सोत्कंठा सेवमभिधीयते । ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, ४।१।१ 
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१० भव्ित्तयोग 


समस्त संगयोां कानागटो जाताटै श्रौर सारे क्म क्षीर हं 
जातेदटैं।' जौ समीप, उसके तो दर्यन हौ सक्ते है, पर 
दरद उसकातो केवल स्मरण क्ियाजा सकतादै। फिर 
शास्त्रों काकथनटैकि हमें तो उन्हं देखना है, जो समीप हें 
श्रौर फिर दूर भी; ग्रौर इस प्रकार शास्त्र हमें यह्‌ कह रः 
ह कि उपयु क्त प्रकार कास्मरण दर्शनके ही वरावरदै। यह्‌ 


प्रौर समीप) पूरुष के दर्दान से हृदय-ग्रन्थियां छिन्न हो जाती ह 


८ 


4 
¢ ८ 3 
= ~" ० 


<] 
[> 4 


स्मृति प्रगाढ हो जाने प्र ददन काल्प धारस कर लेती 
शास्त्रम कहाटै कि उपासना का प्रथं निरंतर स्मरणी 
टै । श्रौर ज्ञान भी, ्रसकरृत्‌ उपासनासे ्रभिन्नहै, निरंतर 
स्मरण के ब्र्थमेही वणित हृम्राहै। प्रतएव श्रुतियों ने 
उस स्मृति को, जिसने प्रत्यक्ष, प्रनुभूति का ल्प धारण कर 
लिया है, मुक्ति का साधन बतलाया है। श्रात्मा की ब्रनुभरूति 
नतो नाना प्रकार की विद्याग्नों से हो सकतीदहै, न बुद्धि से 
ग्रौरन बारम्बार वेदाध्ययन से। जिसको यह भ्रात्मा वरण 
करती है, वही इसकी प्राप्ति करता है तथा उसीके सम्मुख 
म्रात्मा ग्रपना स्वरूप प्रकट करती है । यहाँ यह्‌ कहने के 
उपरान्त कि केवल श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासन से श्रात्म- 
ज्ञान नहीं होता, यह बताया गया है, जिसको यह ्रात्मा 
वरण करती है, उसी के द्वारा यह प्राप्ति होती है ।' जो भ्रत्यन्त 
प्रिय दहै, उसीको वरण किया जाताहै; जो इस भ्रात्मासे 
म्रत्यन्त प्रेम करता है, वही भ्रात्मा का सवसे प्रियपाव्र है। 
यह्‌ प्रियपात्र जिससे ग्रात्मा की प्राप्ति कर सके, उसके लिए 
स्वयं भगवान सहायता देते हैँ ; क्योकि भगवान ने स्वयं कहा 
है, जो मुभमे सतत युक्त हैँ श्नौर प्रीतिपू्वंक मेरा भजन करते 
है, उन्हे मे एेसा बुद्धियोग देता हँ, जिससे वे से प्राप्त हो जाते 
हँ" इसीलिए कहा गया,है कि जिसे यह्‌ प्रत्यक्ष म्रनुभावात्मक 


~ > (5५ 


च, 
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भव्ति के लक्षरा ११ 


स्मृति प्रत्यन्त प्रिय टै, उसी को परमात्मा वरण करते है, वही 
परमत्माकी प्राप्ति करता है; क्योकि जिनका स्मरणं कियो 
जाता है, उन परमात्मा की यह्‌ स्मृति भ्रत्यन्त प्रिय है । यह्‌ 
निरंतर स्मृति ही "भक्ति" शब्द द्वारा लक्षित हुई है 1१ 

श्ध्यानं च तलधारावदविच््दिन्त स्मृतिसंतानरूपा ध्रव स्मृतिः + 
स्मृत्युपलंमे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्ष' इति घ्र्‌.वायाः स्मृतेरपावर्गोपायत्व- 
श्रवणात्‌ । सा च स्मृतिदंशेनसमानाकारा; भिद्यते हृदय प्रं थिरिचयन्ते सवं- 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिच्‌ दृष्टे परावर' इत्यनेनेकर्थात्‌ । 
एवं च सति श्रातमा वाऽरे द्रष्टव्य" इत्यनेन निदिध्यासनस्य द्शनरूपता 
विधीयते । भवति च स्मृतेभविनाप्रकर्पादिकशंनरूपता । वाक्यकारेएौतत सर्वं 
प्रपंचितम्‌, वेदनमुपासनं स्यात्‌ तद्िपये श्रवणादित्ति सर्वासूपनिपत्सु 
मोक्षसाधनतया विहितम्‌ वेदनमुपासनु' इत्युक्तम्‌ । सङ्ृस्रत्ययं कुर्या- 
चछब्दारथंस्य कृतत्वात्‌ प्रयाजादिवत्‌" इति पूर्वपक्षं कृत्वा “सिद्धं तूपासन- 
शब्दात्‌" इति वेदन मसक्रदादृकत्तं मोक्षसाधनमिति निर्णोतम्‌ 1 “उपासनं 
स्याद्‌ध्र्‌ वानुस्मृतिदंशेनान्तिवेचनाच्च' इति तस्वयस्वेदनस्योपासतरूप- 
स्यासकरृद। वतस्य घ्र्‌ वानुस्मृतित्वमुपवखितम्‌ ।' सेयं स्मृतिदंशनरूपा प्रति- 
पादिता, दशंनरूपता च प्रत्यक्षतापत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्नामपव्गसाधन- 
भूतां स्मृति विशिनष्टि, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया, न बहुना 
श्रतेन । यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌" 
इति ग्रनेन केवलश्रवणामनननिदिध्यासनानामात्मप्राप्तयुपायत्वमुक्त्वायमवेष 
श्रात्मो वृणुते, तेनैव लभ्यु इत्युक्तम्‌ । प्रियतम एव हि वरणीयो भवति, 
यस्यायं निरतिशयप्रियः स एवास्य प्रियतमो भवति । यथायं प्रियतम 
श्रात्मानं प्राप्नोति, तथ स्वयमेव भगवान्‌ प्रयतत इति भगवतंबोवतं-- 
(तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि वुद्धियोग तं येन 
मामुपयान्ति ते' इति, श्रियो हि ज्ञानिनोव्यथंमह स च मम प्रिथ इति 
च । ग्रतः साक्षात्काररूपा स्मृतिः स्मयंमाणात्यथंभ्रियत्वेन स्वयमप्यत्यथं ~ 
प्रिया यस्य, स एव परमात्मना वरणीयो भवतीति तेनेव लभ्यते परमा-~ 
स्मे्युक्तं भवति । एवंरूपा ध्र वानुस्मृतिरेव भक्तिशब्देनाभिधीयते'। 
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१२ भक्तियोग 


पतंजलि के ईरवर प्ररिधानाद्रा' सूत्र की वाख्या करते 
हृए श्री भोजराज कहते हँ “परिधान वह॒ भक्ति है, जिसमें 
इन्द्रियभोग ्रादि समस्त फलाकाक्षाग्नों कात्याग कर सारे 
कमं उन परम गुर परमात्मा को प्रित कर दिये जाते हैँ ।''१ 
भगवान व्यास ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
“श्रणिधान वह भविति है, जिससे उस योगी पर भरमेदवर की 
कृपा होती है ग्रौर उसकी सारी मनोकामनाएं पुणं हो जाती 
ह ।“*‡ शाण्डिल्य के मतानुसार “ईदवर में परमानुरक्ति ही 
भवित है “3 पर भवित की सर्वधेष्ठ व्याख्या तो व: हदटै, जो 
भवते प्रह्लाद ने दी है--जेसी तीव्र ग्रासक्ति श्रविवेकी पुरुषों 
कौ इन्द्रिय-विषयों मेँ होती दै, उसी प्रकार की शऋसषवित 
तुम्हारा स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदय से चली न जाय 
यह्‌ भ्रासक्ति किसके प्रति ? उन्दीं परम प्रभु ईइवर के 
प्रति । किसी भ्रन्य पुरुष के प्रति प्रासक्ति को कभी भवित 
नहीं कह सक्ते । इसके समर्थन में एक प्राचीन श्राचार्यके 
कथन को उद्धृत करते हृए ग्रपने श्रीमाष्यमें रामानुज कहते 











ब्रह्मसूत्र, रामानुजभाप्य, प्रथम सूत्र का भाष्य । 

१ प्रणिधानं तत्र भवितविशचे विरिष्टमूपासनं सर्वक्रियाणामपि तत्रा 

{ पणम्‌ । विपयसुखदायकं फलमनिच्छन्‌ स्वा क्रियास्तस्मिन्‌ परमगुराव- 

पेयत्ति । - पातंजल दर्शन, प्रथम प्रध्याय, समाधिपादि, २३ वेंसूत्र 
कौ भोजव्रृत्ति \ 

२ श्रणिधानादुभविर्तविरेषादावजितः ईश्वरस्तमनुगरहणात्यभिध्या- 
नमात्रेण इत्यादि -पातंजल दशंन, प्रथम श्रध्याय, समाधिपाद, २३ वां 
सूत्र व्यासमाष्य । 

३ 'सा परानुरवितिरीरवरे'--शाण्डिल्यसूव्र १।२ 

४ या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु । ।--विन्णुपुराण । १।२०।१ 
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भवित के लक्षण १३ 


है व्रह्मा से लेकर एक तृणा पर्यन्त संसार के समस्त प्राणी 
क्मंजनित जन्ममृत्यु के वश में दहै, ग्रतएव भ्रविद्यायुक्त ग्रौर 
परिवतेनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं कि्येय- 
विषयकेरूप मेवे साधक कै ध्यान में सहायक हों ।"'* शा- 
ण्डित्य के श्रनुरवित' खब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
स्वप्नेद्वर कहते है, उसका प्रथं है --्रनु' यानी पश्चात्‌, श्रौर 
“रक्ति' यानी श्रासक्ति, प्र्थात्‌, वहं श्रासक्रिति जो भगवान के 
स्वल्प ग्रौर उनकी महिमा के ज्ञान कै पङ्चात्‌ भ्राती दै1* 
नहीं तो स्त्री, पुत्र ग्रादि किसी भी व्यवित के प्रति भ्न्ध म्रा 
सक्ति कोटी हम "भक्ति" कह्ने लगे । ग्रतः हम स्पष्ट देखते 
टँ कि श्राध्यात्सिक ्रनभूति के लिए किए जाने वाले मानसिक 
प्रयत्नो की परस्परा ही भक्ति टै, जिसका प्रारम्भ साधारण 
पूजा-पाठ सेहोता टै ग्रौर नन्त ईद्वर के भ्रति प्रगाढ एवं 
स्रनन्य प्रेम में। 











१ श्राब्रह्मस्तंवपयन्ता जगदन्तव्यं वस्थिताः । 
प्राणिनः कर्मजनितसंसा रवशावत्तिनः ॥ 
यतस्ततो न ते व्याने ध्यानिनामुपकारकाः । 
प्रविद्यान्तगताः सवे ते हिसंसारगोचराः ॥ 
२ मगवन्महिमादिशानादेन्‌, पदचाज्जायमानत्वादन्‌ रवित्तरि्युक्तम्‌ । 
--लाण्डिल्यसूत्र, स्वप्नेदवर टीका, १।२ 
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२--दश्वर का स्वरूप 


ईरवर कौन टै ? “जिससे विर्व का जन्म, स्थिति ग्रौर्‌ 
प्रलय होता है, वही ईरवर है 9 वह्‌ ्रनन्त, जुद्ध नित्यमुक्तः 
सवंशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक श्रौर युरुग्रौ काभी गस 
है मरौर सर्वोपरि, वह ईर्वर श्रनिवंचनीय प्र मस्वरूप है २ 

यह व्याख्या ्रवश्यही सगुण ईदवर की है। तोक्या 
ईदवर दो हैँ? एक सच्चिदानन्दस्वरूप, जिसे ज्ञानी "तेति 
नेति करके प्राप्त करता है ग्रौर सरा भक्त का यह्‌ प्रममय 
भगवान ? नहीं वहु सच्चिदानन्द ही यह प्रोममय भगवान है 
वह सगण भ्रौर निगुण दोनों है । यह सदेव ध्यान तै रखना 
चाहिए कि भक्त का उपास्य सगण ईदवर, ब्रह्मा से भिन्न 
श्रथवा प्रथक्‌ नहीं हे । सव कुछ वही एकमेवाद्टितीय ब्रह्मा हे । 
पर हा, ब्रह्मा का यह निगु ण॒ स्वरूप ग्रत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण 
प्रम व उपासना के योग्य नहीं । इसीलिए भक्त ब्रह्मा के सगुणा 
भाव प्र्थातु परम नियन्ता ईश्वर को ही उपास्य के रूपमे 
ग्रहण करता है । उदाहरण के रूप मेँ ब्रह्मा मानी मिह्री या उपा- 
दान के सहश है, जिससे श्रनेक प्रकार कौ वस्तुए" निमित हुई है । 
मिह्रीके रूपभ तोवे सव एक है, पर उनका वाह्यः ग्राकार 
प्रलग-म्रलग होने से वे भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैँ । उत्पत्ति के, 
पुवं वे सवकी सव मिद्रीमे ~ ट माव से विमान थीं उत्पादन भाव से विद्यमान थीं । उत्पादन 

१-- जन्माद्यस्य यतः ।- ब्रह्मसूत्र, १।१।२ 

रस ईश्वर श्रनिर्वेचनीयप्रेमस्वरूपः 1 
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की हृष्टि से ग्रवश्य वे सब एक हैँ पर जब वे भिन्न-भिन्त श्राकर 
धारणा कर लेती हँ श्रौर जब तक वह प्राकार बना रहता है 
तब तक तो वे पृथक्‌-पृथक्‌ ही प्रतीत होती हँ । एक मिटीका 
दहा कभी मिही का हाथौ नहीं हो सकता, वयोकि गढ़ जाने 
के वाद उसकी श्राकृति ही उनमें विशेषत्व पैदा कर देती है, 
यद्यपि श्राकृतिहीन मिरी की दशा में वे दोनों एक ही थे । ईशवर 
उस निरपेश्च सत्ता की उच्चतम श्रमिव्यवित दहै, या यों कहिए, 
मानव-मन के लिए जहाँ तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करनां 
सम्भव है, वस वही ईरवर है । सृष्टि म्रनादि है ग्रौर उसी 
प्रकार ईङवर भी ग्रनादि है। 
वेदान्तसत्र के चतुर्थं ग्रध्याय के चतुथं पाठ मे यह्‌ वणन 
करते के वाद की मुवित लाभ के पर्चात्‌ की मुक्तात्मा को 
एक प्रकार से ग्रनन्त शावित श्रौरं ्रनन्त ज्ञान प्राप्त हौ जाता 
है, व्यासदेव एक ग्रौर सूत्र भे कहते है, पर किसी को भी सृष्टि 
स्थिति श्रौर प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी ; क्योकि यह 
शक्ति केवल ईइवर की ही दै ।१ इस सूत्र की व्याख्या करते समय 
देतवादी भाषाकार के लिए यह दर्शना सरल है कि परतंत्र 
जीव के लिए ईङ्वर की म्रनन्त शक्ति श्रौर पूरा स्वतन्त्रता 
प्राप्त करना सर्वथा ग्रसम्भव है। भ्रौर द्वैतवादी भाष्यकार 
श्रौ मध्वाचायं ते वाराहपुराण से एक श्लोक उधृतकर इस श्लोक 
की व्याख्या भ्रषनी पूर्वं परिचित संक्षिप्त शैली भ की है । 
इसी सूत्र की व्याख्या करते हृए श्री रामानुज कहते है, एेसा 
संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शाक्त प्राप्त होती 
है, उसमे क्या परम पुरुष की जगत्सुष्टि म्रादि-रूप ्रसाधारण 
शक्ति श्रौर सर्वनियन्तृत्व भी सन्ति दी है ? याकि उसे यह शक्ति 


१ जगद्वयापारवजं प्रकरणादसन्तिहितत्वाच्च । ष 
--नह्यसूत्र, ४।४।१७ 
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नहीं मिलती, श्रौर उसका एरवर्यं केवल इतना ही रहता है कि 
उसे परमात्मा के साक्षात्कार दशेन मात्र हो जाते हँ ?तौ इस 
पर पूर्वपक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन्ियन्तृत्व 
भ्राप्त करना युक्ति युक्त है ; वयोकि शास्त्र का कथन है "वह 
गृद्ध रूप होकर परम पुरूष के साथ परम एकत्व प्राप्त कर लेता 
ठै, (मुंडक उपनिषद्‌, ३।१।३ ) एक स्थान पर यह भी कहा 
गया है कि उसकी समस्त वासने पुणं हो जाती ह । रब बात 
यह है कि परम एकत्व श्रौर सारी वासनाथो कौ पूति परमात्मा 
कौ ्रसाधारणा श्रौर शक्ति सवंनियन्तृत्व विना सम्भव नहीं । 
इसलिए जव हम यह कहते है कि उसकी खव वासनाभ्रो की पुर्िं 
हो जाती है ग्रौर उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाताहे तो हं यह्‌ 
मानना चाहिए कि उस मुक्तात्मा को सर्वेनियन्तृत्व की शक्ति 
प्राप्त हो जाती है । इस सम्बन्ध में हमारे उत्तर यह्‌ हँ कि मक्ता- 
त्मा को सर्वनियन्तृत्व के श्रतिरिक्त ग्न्य सव शवितयां प्राप्त हो 
जाती हे । सर्वेनियन्तृत्व का मर्थ है- विश्व के सारे जड चैतन के 
रूप, उसकी स्थिति ग्रौर वासनाग्नों का नियन्तृत्व । पर मुक्ता 
त्माप्नों भे यह स्व॑नियन्तृत्व की क्ति नहीं रहती । हाँ उसकी 
परमात्महष्टि का परदा श्रवश्य दुर हो जाता दै ग्रौर उन्हे प्रत्यक्ष 
्रह्यानुभ्रति हो जाती है-वस, यही उनका एेश्व्यं है । यह कंसे 
जाना ? शास्त्र वाक्य के वल पर । शास्त्र कहते हैँ । कि 
जगन्नियन्तृत्व केवल भस्बरह्या का गुण है जसे "जिससे यह 
सृष्टि उत्पन्न होती दै, जिसमे यह्‌ सृष्ट स्थित रहती है श्रौर 
जिसमें प्रलयकाल में यह्‌ सुष्टि लीन हो जाती है, तु उसी को 
जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है । यदि यह स्वनियन्तत्व- 
राक्ति मुक्तात्माभ्रों का भी एक साधारणा गुण होती तो उपयुक्त 
लक्षणा ब्रह्मा का नहीं हो सकता, क्योकि उसके सवनियन्तत्व- 
श्ण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित हरा है असामान्य-गणोँ के 
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हारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण 
प्रतिपादित होता है । ग्रतः निम्नलिखित शास्त्रवाव्यों मे यह्‌ 
प्रतिपादित हृग्रा है कि परमात्मा ही सवंनियमन कर्ता है, रौर 
इन वाक्यों भे एेसी किसी वात का उल्लेख नहीं, जिससे मुक्तात्मा 
का सर्वनियन्तत्व स्थापित हौ सके । शास्त्रवाक्य ये ह-'वत्स 
प्रादि में एकमेवाद्वितीय ब्रह्य ही था । उसमे स्फुरण हुप्रा किं मेँ 
सजन करूगा । उसने तेज की सृष्टि की । ग्रादि भे केवल ब्रह्य 
दी था। उसकी उत्क्रान्ति हुई । जिससे क्षत्र नामक एक सुन्दर 
रूप प्रकट हु्रा । वरुण, सोम, सद्र, पजन्य, यम, मृत्यु, ईलान-- 
ये सव देवता क्षत्र है ।' "पहले श्रात्मा ही थी; भ्रन्यकुदछभी 
त्रियाधीच नहीं था । इससे स॒ष्टि-सुजन का विचार श्राया ग्रौर्‌ 
फिर उसने सुष्टि कर उाली ।' एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्मा 
ये, न ईशान, न द्यावा-पृश्वी, नक्षत्र, जल, श्रग्नि, सोम श्रौर 
सूरय । श्रकेले उन्हें श्रानन्द न प्राया । ध्यान के ्रनन्तर उनके एकं 
कन्या ददा-इन्दरिय ।' जो प्रथ्वीवास करते हए भी प्रथ्वी से 
ग्रलग है, '""जो श्रात्मा में रहते हृए "`" इत्यादि ।"१ दूसरे सूच 


१-कर मुवतस्यैश्वयं जगत्सुष्टयादिं परमपुरुषसाधारण सर्वेश्वरत्वमपि, 
उत तद्रहित केवलपरमपूरुषानुभवविषयनिति संदायः। कि युक्तम्‌ ? 
जगदीदवरत्वमपीति । कुतः ? निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीति' परम- 
पुरषेण परमसाम्यापत्तिश्रुयतेः; सत्यसंकल्पत्वश्रुतेश्च । न हि परमसाम्य- 
सत्यसंकत्पतमे स्वेरवरासाधारणजगन्तियमनेन विनोपपद्यते, ग्रतः सत्य- 
संकल्पत्व-परमस।म्योपपत्तये समस्तजगनिनियमनशूपमपि मुक्तस्येश्वयंमि- 
त्येवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे, जगदयापारवजंमित्ति । जगढय।पारो निखिलचेतना- 
चेतनस्वरूधस्थिति-प्वृ्तिभेदनियमनं, तद्रजं॑निरस्तनिखिलतिरोधानस्य 
निर्व्ाजव्रह्यानुभवसरूपं मुक्तस्यैश्वर्यम्‌ । कुतः ? प्रकरणात्‌ -निखिल- 
जगन्नियमनं हि परं ब्रह्म प्रकृत्याम्नायते, यतो वा इमानि भूतानि 
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की व्याख्या करते हुए श्री रामानुज कहते दँ, “यदि कहो कि 
एेसा नहीं है, क्योकि वेदों मे तो एेसे म्रनेक शलोक है जो इसका 
खंडन करते ह, तो वास्तव मेँ वेदों के उन-उन स्थानों पर केवल 
निम्न देवताग्रों के सम्बन्ध मेही मुक्तात्मा का एेदवयं वशित 
है।१ यह भी एक सरल मीमांसा है । यद्यपि रामानुज समष्टि 
की एकता स्वीकार करते है, तथापि उनके मतानुसार इस 
के भीतर नित्यभेद है । श्रतएव यह मतं भी कार्यतः दरैतभावात्मक 








जायन्ते, तेन जातानि जीवन्ति, यत ्रथन्त्यभिसंविदन्ति, तद्िजिज्ञत्सस्व 
तदव्रह्मइति ।' यचेतन्िखिलजगन्नियमनं मुक्तानामपि; सावारण स्यात्‌, 
ततश्चेदं जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न संगच्छते ; ्रसाधारणास्य हि 
लक्षणत्वम्‌ । तथा 'सदेव सौम्येदमग्र प्रासौदेकमेवाद्वितीयं, तदैक्षत वहस्यां 
प्रजायेयेति; तत्ते जोऽसुजतेति' ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र श्रासीत्तदेकं सन्न 
व्यभवत, तच्छे, योरूपमसुजत क्षत्रं यान्येतानि देवक्षत्राणीन्द्रो वश्णः सोमो 
रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान" इति 'ग्रात्मा वा इवमेक एवाग्र श्रसीत 
नान्यत्‌ किञ्चन भिषत स दक्षत लोकान्तुसुजा इति स इमांल्लोकानसृजत 
इति "एको ह वै नारायण श्रासीनन ब्रह्मा नेशानो नेमे चावापृथवी न 
नक्षत्राणि नापो नाग्निनं सोमो न सूरयः, न एकाकौ य रयेत, तस्य ध्या- 
नान्तस्थस्येका कन्या दशेन्द्रियाणि इत्यादिषु । "यः पृथिन्यां तिष्ठच्‌ 
पृथिव्या म्रन्तरः' इत्यारभ्य य म्रात्मनि तिष्ठन्‌" इत्य, दिषु च निविल- 
जगन्ियमनं परमपुरुषं प्रकृत्यैव श्रूयते । प्रसन्तिहितत्वाच्च न चैतेषु 
निखिलजगन्तियमनप्रसंगेषू मुक्तस्य सन्निधानमस्ति, येन॒ जगदयापारस्त- 

स्यापि स्थात्‌ । 
ब्रह्मसूत्र, रामानुज भाष्य, ४।४।१७ 

१--प्रत्यक्षोपदेशंदिति चेन्नाधिकारिकमंडलस्थोक्तेः ।' 

इस सूत्र (ब्रह्मसूत्र ४।४।१८) का रामानुज भाष्य देखिए । 
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-ईदवर का स्वरूप । १९ 


होने के कारण जीवात्मा ग्रौर सगुण ब्रह्म (ईङ्वर) मेँ भेद 
बनाए रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था । 

श्रव दस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ग्रदरेतवादी क्या कहता है ? यह 
-सममने का प्रयत्न करे। हम देखेंगे कि श्रदर॑तमत द्वैतमत की 
समस्त प्रागाश्रौं ग्रौर इच्छाग्रों की किस प्रकार रक्षा श्रौर पूति 
करता है, ग्रौर फिर साथ ही किस प्रकारं ब्रह्मभावापन्त मानव 
जीति की परमोच्च गति के साथ सामंजस्य रखते हुए श्रपने 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्तिलाभ के 
बाद भी ग्रपने व्यक्तित्व की रक्नाके इच्छुक ह--भगवानसे 
स्वतंत्र रहना चाहते है उन्हें स्रपनी इच्छाग्रो को पूरा करने 
ग्रौर सगण ब्रह्म का सम्भोग करने का यथेष्ठं प्रवसर मिलेगा ! 
ठेसे लोगों के वारे मे भागवत-पुराण मे कहा है--““हे राजन्‌, 
हरि के गुण ही एसे हैँ कि समस्त वन्वनों से मुक्त, प्रात्माराम 
ऋषि-मुनि भी भगवान की ्रहैतुकी भक्ति करते हे ।**२ 

सांख्य मे इन्दीं लोगों को प्रकृतिलीन कहा गया दै; 
सिद्धिलाभकेवादये ही दूसरे कल्प मे विभिन्न जगत कै 
लासनकर््ता के रूप प्रकट होते हैँ । किन्तु इनमे से कोई भी 
कभी ई्वर-तुत्य नहीं हो पाता । जो एेसी श्रवस्था को प्राप्त 
हो गएहै, जहाँ न सृष्टिहे, न सुष्ट, न स्रब्टा, जहां न ज्ञाता 
है, न ज्ञान ग्रौर जेय, जहाँ न यै, हैः न तुम" प्रौर न "वह! 
जहाँ न प्रमाता है, न प्रमेय ग्रौर न प्राण, जहां कौन किसको 
देले वे लोग सब से च्रतीत हो गए हैँ । ग्रौर वहां पर्हैच गए 
है जहाँ न वाणी पर्हुच सकती दै, न मन, प्रर जिसे श्रुति 


२- म्रात्मारामाङ्च सुनयो नि््॑न्था श्रप्युरुक्मे । 
ुर्वन्त्यहैतुकीं भवितम्‌ त्थ भूतगुो हरि ॥ 
--श्रीमदृभागवत, १।७।१० 
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२० भक्तियोग 


“नेति, नेति" कहकर पुकारती है । परन्तु जो इस ग्रवस्था की 
प्राप्ति नहीं कर सकते, ्रथवा जो उसकी इच्छा नहीं करते, 
वे उस एक प्रविभक्त ब्रह्म को प्रकृति, म्रात्मा ग्रौर इन दोनों 
मे श्रोते-पोते एवं इनके भ्राश्रयस्वरूप ईइ्वर-इस व्रिधा-विभक्त 
रूप में देखेगे । जव प्रह्लाद ग्रपने भ्रापको भूल गए, तो उनके 
लिएनतो सृष्टि रही ग्रौरन उसका कारण; रह गया केवल 
नामरूप से भ्रविभक्त एक भ्रनन्त तत्व । पर ज्योही उन्हे यह्‌ 
ज्ञान हुभ्रा कि में पहलाद ह, त्योंही उनके सम्मुख जगत्‌ श्रौर 
ग्रनन्त गुणागार जगदीडइ्वर प्रकारित हो गए । यही श्रवस्या 
बड़भागी, गोपियों को भी हई थी । जव तक वे ्रह्नात्न से 


~ 


शून्य थीं; तव तक वे मानो कृष्ण ही हो गर्ह थीं। पर व्योंही 
वे कृष्ण को उपास्य-रूप में देखने लगीं, वस त्योँहौ वे फिर सं 
गोपी की गोपी हो गई भ्रौर तव “उनके सम्मुख पीताम्बरधारी 
मालाविभूषित साक्षात्‌ मन्मथ के भी मनको मथ देते वाले 
` कमलमरुख श्रीकृष्ण प्रकट हो गए "° 
ग्रव हम फिर प्राचार्य शंकर की वात लें। वे कहते है 
“श्रच्छा जो लोग सगुण ब्रह्मोपासना के वस से परमेश्वर के 
साथ एक हो जाते हँ पर साथ ही जिनका मन श्रपना श्रलग 
प्रस्तित्व बनाए रखता है, उनका दव्य ससीम होता है या 
ग्रसीम ? यह्‌ संशय प्राने पर पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि 
उनका एेश्वयं श्रसीम है, वयोकि शास्र का कथन है “उन्ह 
स्वाराज्य प्राप्त हो जाता है' सव देवता उसकी पुजा करते हें 
सारे लोकों म उनकी कामना पूणं हो जाती है ।' इसके उत्तर 
१- तासामाविरमच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः | 
पीताम्बरधरः सरग्वी साक्षात मन्मथमन्मथः ॥ 
-- श्रीमदभागवत, १०।३२।२ 
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ईदवर,का स्वरूप ॥ २६ 
मे व्यास कहते है- हां जगत्‌ कौ सृष्टि भ्रादि शक्ति को छोड 
कर । मुक्तात्मा को सृष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय की शक्ति के 
ग्रतिरिक्त प्रन्य सव ग्रणिमादि शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। 

स्टा जगत्‌ का नियन्तृत्व वह तो केवल नित्यसिद्ध ईर्वर का 
होता है । कारण कि शास्वों म जहां-जहां पर सृष्टि ्रादि कौ 
वात ्राई है उन सभी स्थानों मँ ईदवर मेँ ईदवर की ही वात 
कटी गई है । वहां पर मुक्तात्माग्रो कां कोई प्रसंग नहीं है। 
जगत्‌ के परिचालन मेँ केवल इन्हीं परमेश्वर का हाथ है। 
सृष्टि सम्बन्धी सारे इलोक उन्हीं का . निर्देश करते हं। फिर 
(नित्यसिद्ध' विशेषण भी दिया गया दै। शास्त्र यह्‌ भी कहते 
है करि म्न्य जनों को श्रशिमादि शवितयां ईर्वर की उपासना 
तथा ईश्वर के ग्रन्वेषण से ही प्राप्त होती दहैँ। ये शक्तियां 
ग्रसीम नहीं है स्रतएव, जगन्नियन्तृत्व मेँ उन लोगों का कोई 
स्थान नहीं । फिर वे श्रपने मन कां पृथक भ्रस्तित्व बनाए 
रखते है, इसलिए यह सम्भव दै कि उनकी इच्छाए" श्रलग- 
ग्रलग हों । हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे, तो 
दूसरा विनाश की । यह दन दूर करने का एक मात्र उपाय यही 
हैकिवेसव इच्छाए प्रन्य किसी एक इच्छा के ग्रधीन कर दी 
जायें । ग्रतः सिद्धान्त यह निकला करि मुक्तात्माग्रो की इच्छाए 
परमेरवर की इच्छा के ग्रधीन ता 


ए - ये सगरात्रह्मोपसनाव्‌ सदव मनसा ईव रसायुज्यं ब्रजन्ति किन्ते- 
षां निरवग्रहमैर्वरयं भवत्याहोस्वित्‌ सावग्रहमिति संशयः । किन्तावत 
प्राप्तम्‌ ? निरकरुशमेवेषांमैरवयं भवितुमहंतति, “्राप्नोति स्वराज्यं" सरवे 
$स्मं देवा वलिमावह्न्ति", "तेषां स्वेषु लकरेषु कामचारो भवति". इत्यादि 
श्रू तिभ्यः । इत्येवं प्राप्ते पठ्ति-जगद्वयापारवज॑मिति । जगदुत्पत्यादिव्यापारं 


वजयित्वान्यदशिमाद्यात्मकमेश्वर्य मुक्तानां भवितुमहंति । जगहयापारस्तु 
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२२ भक्तियोग 


इसलिए भक्ति केवल सगण ब्रह्म कीही की जा सकती है । 
“'देहाभिमानियों को भ्रव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है । "° 
हमारे स्वभावरूपी सोत के साथ सामंजस्य रखते हुए भक्ति 
प्रवाहित होती है । यहं सत्य है कि ब्रह्य के मानवी भाव के 
ग्रतिरिक्त हम किसी दूसरे भाव कौ धारणा नहीं कर सकते । 
पर क्या यही बात हमारी सभी ज्ञान वस्तुप्रों के सम्बन्धमें भी 
नहीं घटती ? संसार के सर्श्र ष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल 
ने सदियों पहले यह दर्शा दिया था कि हमारे खुधस्त बाह्य श्रौर 
श्रान्तरिक विषय-ज्ञानो ओ्रौर धारणाश्रों मे मानवी ज्ञान एक 
उपादान है । श्रपने शरीर से लेकर ईदवर तक यदि हम विचार 
करे, तो ज्ञात होगा किं हमारे ्ननुभव कौ प्रत्येक वस्तुदो बातों 
का मिश्रण है एक है यह मानवी ज्ञान ग्रौर दूसरी है एक ्नन्य 
वस्तु-फिर यह म्न्य वस्तु चाहे जो हो। इस श्रवश्यम्भावी 
मिश्रण को ही हम साधारणतया 'सत्य' समभा करते हं । श्रौर 
सचमुच, ्राज या भविष्य में मानव-मन के लिए सत्य जहाँ तक 
सम्भव है, वह्‌ इसके म्रतिरिक्त भ्रौर प्रधिक कु नहीं । इसलिए 





नित्यसिद्धस्यैवेश्वरस्य । कुतः ? तस्य तत्र॒ प्रकृत्वासन्तिहितत्वाच्चेतरेषाम्‌ 
पर एव हीश्वरो जगद्यापारेऽधिकृतः, तमेव प्रकृत्योत्पत्याय्‌.पदेशान्नित्य- 
शब्दनिवन्धनत्वाच्च । तदन्वेषणविजिज्ञासनपूवेकमितरेषामादिमदेश्वयं 
श्रयते । तेनासन्निहितास्ते जगद्यापारे । समनस्कत्वादेव चैषामनेकमत्ये 
कस्यचित्‌ स्थित्यभिप्रायः कस्यचित संहारभिप्रायः इत्येवं विरोधोऽपि 
कस्यचित स्यात्‌ । श्रथ कस्यचित संकल्पमन्वन्यस्य संकल्प इत्यविरोध 
समर््येत । ततः परमेश्व राकरूततंतरत्वमेवेतरेषामिति व्यवतिष्ठते । 

-- ब्रह्मसूत्र, शंकर भाप्य, ४।। १७ 

२. भ्रग्यक्ता हि गतिदुं :खं देहवद्भिरवाप्यते । 
भगवदगीता ११।५ 
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ईर्वर का स्वरूप 
२३ 


यह्‌ \ 
ह पि ५ मानव-धम वाला होने के कारणा श्रसत्य 
॥ ता हं । यह वहुत-कुछ पादं 
(10९) ग्रौर ह स्वास्ति र (1 
श प्रौर त्वाद्‌ (रष्वा) के भगे के 
ने 2। यह सारा भगड़ा केवल इस "सत्य शव्द के उलट- 
र ५२ भ्रवलम्वित है । सत्य शब्द से जितने भाव सूचित होते 
५ भाव ईङ्वर-माव' मे श्रा जाते हैँ । ईस्वर उतना 
सत्यै, जितनी विक्व की भ्रत्य कोई वस्तु । भ्रौर वास्तव 
वा यहा पर जिस श्रथं में प्रयुक्त दग्रा है, उससे 
` चत्व शब्द का ग्रौर कोई र्थं नहीं । 
यही हमार 
न्वा दाडनिक धारणा है । "५ 
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--भक्तियोग ख ध्येय, प्र्यक्चानुू 


भक्तों के लिए इन सव शुष्क विषयों की जानकारी वस 
इसलिए भ्रावद्यक है कि वे ग्रपनी इच्छा वित हढ़ वना सके; 
इससे प्रधिक प्रौर कोई उपयोगिता नहीं । कारण वह एक एसे 
मागं परचल रहाहै जोशोघ्रही उसे नकंके धुधलेग्रौर 
ग्रगान्तिमिय राज्य की सीमा से बाहर निकाल प्रत्यक्ष म्ननुभूति के 
राज्य मे ले जायगा । प्रभ्रुकी कृपा से वह शीघ्र ही देसी म्रवस्था 
म पर्हैच जाता है जहां पाण्डित्य-गवियों का प्रिय ग्रक्षम तकं वहत 
पीले दुट जाता है । वहाँ वृद्धि के सहारे प्रधेरे ये टटोलना नहीं 
पडता वहाँ तो प्रत्यक्ष-ग्रनुभव-सू्यं कौ उज्ज्वल किरणों से सव 
कुछ प्रकाशित हो जाता है तव वह ग्रौर विचार या विशवास 
नहीं करता तव वह्‌ प्रत्यक्ष देखता ह । वह श्रौर तकं नहीं करता 
वरत्‌ प्रत्यक्ष भ्रनुभव करता है। ग्रौर व्या ईद्वर कायं 
साक्षात्कार यह ग्रनुभव यह्‌ उपभोग दूसरे विषयों से कीं श्रेष्ठ 
नहीं है ? यही नहीं, वच्कि एसे भी भक्त हँ जिन्होंने घोषणा 
कीटैकिवह तो मुक्तिसेभी श्रेष्ठै । ग्रौर यह्‌ क्या हमारे 
जीवन का सर्वोच्च प्रयोचन भी नहीं है पर संसार मे एेसे बहुत 
से लोग हँ जिनकी यह्‌ पक्की धारणा है कि केवल यही चीज 
उपयोगी है जिससे मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होते ह; यहां 
तक कि कम, ईरवर, श्रात्मा श्रादि भी उनके किसी काम के नहीं, 
क्योकि उन्हें उनसे धन या शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होते ! 
उनके लिए एेसी सारी वस्तुए , जो इन्द्रियों को सन्तुष्ट नहीं 
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वा 
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भक्तियोग का च्येय, म्रत्यक्षानुभ्ुति २५ 


करतीं, जिनसे वासनाग्नो की दृष्ति नहीं होती, किसी भी काम 
कौ नहीं । फिर प्रत्येक मन की विशेष प्राकांक्षाग्नों के ग्रनुसार 
उपयोगिता का रूप भी वदल जाताहै। जिस व्यक्ति को जिस 
वस्तु की भ्रावस्यकता होती है, उसे वही सवसे उपयोगी जान 
पड़ती है । ग्रतः उन लोगों के लिए, जो खाने-पीने, सन्तान उत्पन्न 
करने ग्रौर फिर मर जाने के सिवा श्रौर कुछ नहीं जानते, इन्द्रिय 
सुख ही एक-मात्र लाभ जान पड़ता है । एसे लोगों के हदय में 
उच्चतर विषयक लिए थोडी सी भी इच्छा जगने के लिए श्रनैक 
जन्म लग जाययेगे । पर जिनके लिए ग्रात्प-उन्नति के साधन 
भौतिकं जीवन कै क्षणिकं सुख भोगों से अ्रधिक महत्त्व पूं है, 
जिनकी हष्टि मेँ इच्ियों की दृष्टि केवल एक नासम वच्चे 
के खिलवाड़ के समान है, उनके लिए भगवान ग्रौर भगवत्परेम ही 
मानव जीवन का सर्वोच्च प्रयोजन दे। ईङ्वर कीकरपाटै क्रि 
भ्राज भी यह घोरं भोग लिप्सापूणं संसार ये महात्माश्रों से 
बिलकुल शन्य नहीं हो गया है । 

पटले कहा जा चुका है कि मवितदो प्रकार की होती है, 
गौणी" प्रौरपरा। गौणी का प्रथं है साघन-भि , प्र्धातू 
जिसमे हम भक्ति को एक साधन के रूपमे लेते हं । प्रौरपरा 
इसी की चरमावस्था है । क्रमाः हम सम सकेगे कि इस भक्ति 
माग से ग्रग्रसर होने के लिए साधनावस्था यँ कुछ बाह्य सहायता 
लिए विना काम नहीं चलता। श्रौर वास्तव मं सभी धर्मोके 
पौराणिक श्रौर रूपक भाग श्राप ही श्राप उपस्थित होते हैँ तथा 
उन्नति-कामी ्रात्मा की प्रारम्भिक दला में उसे ईश्वर की भ्रोर 
वदने मे सहायता देते हैँ यह भौ एकं महत्व पणं वात है कि वड़े 
वड़े धमत्मा उन्हीं धर्म॑सम्प्रदायों मेँ हए हँ जिनं म्राप पौराशिक 
भावों म्रौर क्रिय-म्रनुब्ठानों की प्रचुरता है । जो सब गुष्क मतान्ध 
धम-प्रणालियां इस वात का प्रयत्न करती है करि जो कुं कवित्व- 
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सय, सुन्दर श्रौर महानु है, जो कुख भगवत्प्राप्ति के मागंमें 
गिरते-पडते भ्रग्रसर होने वाले सुकुमार मन के लिए ग्रवलम्बन 
स्वरूप है; उन सबको नष्ट कर डाले; जो धर्म-प्रणालियां धर्म- 
प्रासाद के ्राधार-स्वल्प स्तम्भो को टी ढहा देने का प्रयत्न करतीं 
ह; जो सत्य के सम्बन्ध भें श्रज्ञान प्रौर भ्रमणं धारणा लेकर 
इस बात के लिए यत्तशील हैँ कि जो कुं जीवन के लिए संजीव- 
नी स्वरूप है, जो कुं मानवात्मारूपी क्षेत्र म लहलहाती हुई 
धर्म-लता के लिए पोषक है, यह सब नष्ट हो जाय--उन धर्म- 
प्राणियों को यह शीघ्र म्रनुभव हो जाता है कि उनमें जौ कुछ रहं 
गया है, वह हं केवल एक खोखलापन--ग्नन्त दाब्द-रादि ग्रौर 
कोरे तर्को का एक स्तुष मात्र, जिसमें शायद एक प्रकार का 
सामाजिक सफाई या तथाकथित सुधारकी थोड़ो सी गंध भर 
बच रही है । जिनका धर्मं इस प्रकार का है, उनमें से श्रधिकतर 
यान जानते हुए जडवादी हँ; उनके लौकिक व पारलौकिक 
जीवन का लक्ष्य केवल भोग है; वही उनकी हृष्टि मे मानव जीवन 
का सार स्वस्व है, वही उनका ध्येय है । मनुष्य के लौकिक सुख- 
स्वातंत्र्य के लिए रास्ता साफ कर देना ग्रादि कार्यं ही उनके 
मत मे मानव-जीवन का सर्वस्व है 1 भ्रज्ञात ओ्रौर मतान्धता के 
इस विचित्र मिश्वण मेरंगे हृएये लोग जितनी जल्दी श्रमने 
अ्रसलीरंगमेंग्रा जायं श्रौर जितनी जल्दी नास्तिकों ्रौर 
जडवादियों के दल में जाकर शामिल हो जाये (क्योकि ग्रसल में 
वे हैँ उसी के योग्य) संसार का उतना ही मंगल है । धर्माुष्ठान 
श्नौरं श्राध्यात्यिक अनुभूति का एक छोटा सा कण भी ढेरों थोथी 
बकवासो भ्रौरं प्रन्धी भावुकता से कहीं बढ़ कर है । हमें कहीं एक 
, भीतो एसा आध्यात्मिक दिग्गज दिखा दो, जो ग्रज्ञान मरौर 
- मतान्धता की इस ऊसर भूमि से उपजा हो । यदि यहु न कर 


सको, तो बन्द कर लो ग्रपना मुंह; खोल दो अपने हृदय के दार 
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जिससे सत्य की किरणों भीतर प्रवेश कर सके, रौर जाग्र उन 
भारत-गौरवौं ऋषी-मुनियों कौ शरण मं, जिनके प्रत्येक शब्द के 
पी प्रत्यक्ष प्रनुभरूति का बल है । श्राश्नो, हम सव शिशु के समान 
उनके चरणो मे वे प्नौर ध्यानपूर्वकं उनके उपदेदा सुने । 
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४- गुरु की आवश्यकता 


प्रत्येक जीवात्मा पूर्णता प्राप्त करेगी ग्रौर ्नन्त यँ सभी सिद्धि 
लाभ करेगे । हम जैसे हैँ वह श्रपने पूर्वं जन्म के विचारं ग्रौर कर्मं 
काफल है। भ्रौर इस समय हम वैसे ही होंगे किन्तु हमारे भाग्य 
संगठन मे किसी वाह्य सहायता की प्रावदयकता न हो,, एसा नहीं 
है । वरन्‌ प्रधिकांडा स्थलों पर इस प्रकार की सहायता कीं श्रत्यन्त 
भ्रावश्यकता है । जिस समय हमे यह सहायता प्राप्त हो जाती 
तो हमारी उच्च शक्तियां श्नौर ग्रन्योक्त भावनाए' जाग उटती हें 
प्राध्यात्मिकं जीवन ग्रधिक सतेज हो जाता है उन्नति शीघ्र होती 
है श्रौर ्रन्त मे साधक पवित्र रौर सिदध हो जाता है। 
यह्‌ संजीवनी शक्ति पुस्तकों से नहीं प्राप्त होती । श्रात्मा 
केवल दुसरी श्रात्मा से शक्ति प्राप्त कर सकता हे ग्रौर किसी 
नस्तु से नहीं । जीवन भर पुस्तक पाठ करे-चाहे जितना बुद्धिमान 
हो जाय-किन्तु प्रनत मे ग्राध्यात्मिक उन्नति कं नहीं होती । 
यह विलकुल निरर्थक है कि बुद्धि के साथ-साथ भ्राध्यात्मिकं 
उन्नति भी होती है । पुस्तक पाठ करते-करते हमे भ्रम हो जाता 
है कि हमें म्राध्यात्मिक लाभ होता हे किन्तु यदि हम गम्भीर 
रूप से विवेचना करें कि पुस्तक पाठ से हमे व्या फल होता हैतो 
मालूम जो जाएगा कि हमारी बुद्धि तो श्रधिकाधिक तेज होती 
जाती है, किन्तु अ्रन्तर भ्रात्मा को कोई लाभ नहीं होता । हम 
लोगो मे प्रायः सभी को प्राध्यात्मिक वार्तालाप की ग्रदुयूत 
निपुणता प्राप्त है किन्तु कायं करते समय - प्राकृतिक धम्सार 
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जौवन व्यतीत करने मेँ--हममे कितनी कमी है यह स्पष्ट ही 
है । इसका कारण यही है कि पुस्तकों का ठेर श्राध्यात्मिकं 
जीवन की उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं । जीवन को शक्ति 
जागृत करने के लिए किसी दूसरी ग्रात्मा द्वारा शक्ति संचार 
होना ग्रावश्यक है । | 

जिस व्यक्ति कौ म्रात्मा से दूसरे की ग्रात्मा को शक्ति मिले 
उसे गुरु" कहते हैँ ग्रौर जिसकी श्रात्मा मे शक्ति संचारित होती 
है, उसे रिष्य'। इस प्रकार की शक्ति संचारित करनेमेजो 
संचार करता है, उसमे शवित संचारन की शवित होना ग्रावश्यक 
है । वीज को शक्तिशाली होने की प्रावद्यकता दैतो खेतभी 
खूब वना होना चाहिये । जहाँ यह दोनों विद्यमान हैँ, वहीं 
प्रकृति धं का प्रपूवे विका होता हे । 

"धमं का उपदेश ग्राङ्चर्यजनक शविति सम्पन्न होना चाहिए 
ग्रौर श्रोता को भी निपुण होने की श्रावद्यकता है ।'“" श्रौर 
जव दोनों वास्तव मेँ प्राङ्चर्यजनक ग्रौर ग्रसाधारणं होते हँ 
तभी तो ग्राद्वर्थजनक श्राध्यात्मिक उन्नति होती है, ब्रन्यथा 
नहीं । इसी प्रकार का व्यवित गरु कहलाता है श्रौर एसा चेला 
ही शिष्य होतादै। नौर सव तोधममंके नामका खिलवाड्‌ 
करते दँ । उन्हे कुछ कोतुहल--कुद जानने की इच्छा माच होती 
है ्नौर सदा धर्मचक्रं के वाहर होती ही रहती हे । यह अवद्य 
है कि यह भी सूल्यहीन नहीं है, वयो कभी-कभी इसी से धर्म- 
पिपासा जग उस्ती है ग्रौर प्रकृति का यह कृं विदि निथस 
है कि ज्योही खेत तैयार हो जाता दै, तो उस वीजे कहीं न की 
से श्रवदय मिलता है। जव श्रात्मा की ध्मै-पिपासा प्रवल दहो 


---~--=--------------------- ~ 





१-- ग्रादचर्यो वकता कुशलस्य लव्घ्वा इत्यादि । 
(कठोपनिषत्‌ १ म श्रघ्याय २ वल्क १ श्वोक) 


@©-0. ।-आं€ ९1. 148111710118 5118811 ©0॥€नी०ा 41५. 0010280 0४ €उ वादना 
= 





८4 1 


| 






नं 


न 
~ 


३० ; : -भक्रिततोग 


उठती है, तव धर्म-शक्ति संचारक पुरुष उस .ग्रात्मा कौ सहायता 
के लिए प्रवश्य ग्राता है । जव ग्रहा करने वाले कौ ्रात्मा धरम 
के ्रालोक म्राकषित करने मे पूणं श्रौर प्रबल हो जाती हैतो 
र 0 उसी प्राकषंण से श्रालोकदायिनी शक्ति ्रवदय 
श्राती हे । 


पर इस पथ मं कई बड़ी-बड़ी रुकावटे मी हैँ । जैसे, क्षण- 
स्थायी-भावृकता को भ्रात्मा भ्रम से धर्म॑पिपासा सम सकती 
है । हमें प्रपते जीवनमें ही इसका प्रमाण मिलादहै। हमारे 
जीवन मे ग्रनेकों भ्रवसर प्राते है जंसे श्रपने प्रियतम की रुल्ु 
होना--जब हमं घोर प्राघात होता है, मालूम होता है कि हम 
जिस पर हाथ धरते है, वही फिसलता-सा है । एसे समय कुछ 
ग्रधिक हद्‌ तथा उच्च श्राश्रय की ग्रावर्यकता है-हमे श्रवस्य 
धासिक होना चाहिए ग्रादि । कुछ ही दिनों वाद यह्‌ भाव तरंग 
विलुप्त हौ जाते हँ ग्रौर हम जहाँ थे फिर वहीं रह जाते हैँ! 
हम सभीेसी भावुकताग्रों को धर्म-पिपासा समभते है । किन्तु 
जव तक हम इन क्षणिक भावुकताग्रों को भ्रम वस प्रकृति धर्म- 
पिपासा समभेगे, तब तक धर्म के लिए यथार्थं मे स्थायी व्याकू- 
लता नहीं जागृत हो सकती ग्रौर तभी तक शक्ति संचारकारी 
गुरु के दशंन नहीं मिल सकते । इसलिए जब भ्रापको यह्‌ मालूम 
पड़ कि सत्य प्राप्ति की चेष्टाए" प्रसफल हो रहीं है तो श्रापको 
म्रपना भीतर टटोलकर देखना चाहिए कि हदय में धर्म के लिए 
प्रा्रह्‌ उत्पन्न हुम्रा है या नहीं । एेसा करने पर प्रधिकांश मेँ हमें 
यह्‌ प्रतीत होगा कि हम सत्य ग्रहण के उपयुक्त नहीं है-हम मेँ 
धमे-पिपासा जागृत नहीं हुई है । 
राक्ति संचारक गुरु के सम्बन्ध में ग्रौर भी कई विध्न हैं| 
बहत से एसे है जो स्वयं शरज्ञानी होते हए भी ्रहुकार वस श्रपने 
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को सवज्ञ समभते दहै । यही नहीं, ये लोग ग्रौरों को भी अपने कन्धों 
पर लादने का दावा करते हैँ । इसी तरह भ्रंधेको श्रंधा मागं 
दिखाता है ग्रौर दोनों कए मे गिर जाति दँ । श्रज्ञान से ग्राच्छा- 
दित त्यन्त निब द्धि होने पर भी श्रपने को प्रकाण्ड पण्डित 
समभने वाले एेसे लोग चारों ग्रोर धूमते हैँ "१ 

संसार एसे ्रादमियों से भरा पड़ा है। सभी गुर्‌ बनना 
चाहते दै, सभी भिखारी लक्ष-लक्ष दान देना चाहते है । जैसे यह 
भिखारी हास्यास्पद बन जति है, वसे ही एसे गुर लोग । 


१--श्रविद्यायामन्तरे विद्यमानाः । 
स्वयंधीराः पण्डितम्मन्यमानाः 1 
जड धन्यमानाः परियन्तिमूढाः । 
श्रन्धेन वनीयमानाः यथान्धाः ॥ 
--मुण्डकोपनिषद १।२।८ 
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५--गुरु योर शिष्य के लक्षण 


तो फिर गरु की पहचान क्यार? सूर्यंको प्रकामें लाने 
के लिए मशाल की ग्रावद्यकता नहीं होती । 
हमे नहीं जलाना पडता । जव सूर्योदय होता 
ग्राप जान जते हें कि सूरज निकल प्राया । दसी प्रकार जव 
हमारी सहायता के लिए गरु का श्रागमन होता है, तो श्रात्मा 
श्प श्राप जान लेती है कि उस पर श्रव सत्यसूरयं की किरणें 
पड़ने लगी हैँ । सत्य स्वयं ही प्रमाणा है--उसे प्रमासित करने के 
लिए किसी दूसरे साक्षी की श्रावद्यकता नही, वह्‌ स्वप्रकाशी 
है । वह हमारी प्रकृति के म्रन्तस्थल तक प्रवेश कर जाता है ग्रौर 
उसके सामने सारी दुनिया उर खड़ी होती हे मरौर कहती है 
"यही सत्य है ।' जिन ्राचार्यो के हृदय मे सत्य श्रौर्‌ ज्ञान सूयं 
के समान प्रकारित होते है, वे संसार मे सर्वोच्च महापुरुष है श्नौर 
ग्रधिकांड मानव-जाति द्वारा उनकी उपासना ईदवर के रूप सें 
होती हे । परन्तु उनकी ग्रेक्षा ब्रत्प ज्ञान वाले व्यवितयों से भी 
हम भराध्यात्सिक सहायता ले सकते हँ । पर हम मेँ वह ग्रन्तहष्टि 
नहीं है, जिससे हम गुरु के सम्बन्ध मे ठीक विचार कर सके । 
प्रतएव गरु ग्रौर रिष्य दोनों के सम्बन्ध में कृं जांच की शर्ते 
ग्रावस्यकर हैं । ति 


शिष्य के लिए यह्‌ प्रावश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची 
1 मरोर ग्रध्यवसाय हो । श्रपवित्र मात्मा कभी यथार्थ 
धामिक नहीं हो सकती । धार्मिक होने के लिए तन, सन श्रौरः 
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वचन की शुद्धता भ्रत्यन्त श्रावर्यक है । रही ज्ञान पिपासा कौ 
बात; इस सम्बन्ध मे यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जापर 
सत्य सनेह, सो तेहि मिलहि न कुछ सदेहु'-हम जो चाहते रहै, 
वही पाते हैँ । जिस वस्तु की हम ्रन्तः करण से चाह नहीं 
करते, वह्‌ हमें प्राप्त नहीं होती । धमं के लिए सच्ची व्याकूलता 
होना बड़ी कठिन वात है । वह उतना सरल नहीं, जितना हम 
म्रनुमान करते हैँ । धर्म॑सम्बन्धी वाते सुनना, धामिक पुस्तकं 
पठ्ना-केवल इतने से ही यह्‌ नहीं सोच लेना चादिए कि हृदय 
मे सच्ची पिपासा है । उसके लिए तो हमें ग्रपने पाशविक स्वभाव 
के साथ निरन्तर जभते रहना होगा, लगातार शुद्ध करना 
होगा श्रौर उसे श्रपने व भं लाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना 
हीगा । कब तक ? जव तक हमारे हृदय मे धमं के लिए सच्ची 
व्याकुलता उत्पन्न न हौ जाय, जब तक विजयश्री हमारे हाथ न 
लग जाय । यह कोई एक या दो दिन की वात तो है नही कुछ 
वर्षो या कुदं जन्मों की भी वात नहीं; इसके लिए, सम्भव है, 
हमे सैकड़ों जन्मों तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े । हो सकता 
ह, किसी को सिद्धि थोडे समय में ही प्राप्त हो जाय; पर उसके 
लिए श्रनन्त काल तक भी वाट जोहनी पड़, तो भी हमे तैयार 
रहना चाहिए । जो शिष्य इस प्रकारं प्रध्यवसाय क साथ साधन 
मँ प्रवृत्त होता दै, उसे सिद्ध ्रवद्य प्राप्त होती है । 

गुरु के सम्बन्ध मे यह्‌ जान लेना म्रावश्य॒क है कि उन्हे शास्रं 
का तत्व-ज्ञान हो । वैसे तो सारा संसार ही वाइविल्‌, वेद भ्रौर 
कुरान पठता दै; पर वे तौ केवल शब्दरारि है, धमं की सूखी . 
मठरी मात्र हैँ । जो गुरु शब्दाडम्बर के चक्कर में पड़ जति हँ 
जिनका मन शब्दों की शक्ति म बह जाता दै, वे भीतर कां तत्व 
खो वैते ह । जो शास्त्र के वास्तविक सरमज्ञ है वेहीभ्रसलमें 
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र्थं भक्तियोगः 


सच्चे धामिक गुर हैँ । शास्त्रों का शब्दजाल एक घने बन के समान 
है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता हं ग्रौर रास्ता दुं भी नहीं 
मिलता । “शब्दजाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महावन 
हु 1" “विभिन्न प्रकार की शब्द-रचना, सुन्दर भाषा में बोलने 
को विभिन्न शेलियां ्रौर शास्त्र-म्मं की ग्रनेक प्रकार सेव्याख्या 
करना-ये सब पण्डितो के भोग के लिए ही टै; इनसे ्रन्तर्हष्टि 
का विकास नहीं होता ।”* जो लोग इन उपायोंसे दूसरों को 
धरम की रिक्षा देते है, वे केवल ग्रपना पण्डित्य दिखाना चाहते 
है । उनकी यही इच्छा रहती दै कि संसार उन्हुं बहुत वड़ा 
विद्वान मानकर उनका श्रादर करे । संसारके प्रधान श्राचार्यो 
मे से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार नानाविध व्यास्या करने के 
भमेले मे नहीं पडता । उन्होंने लोक के प्रथं मे खींचातानी 
नहीं की । वे शाब्दाथं श्रौर धात्वथं के फेर मे नहीं पड़े । फिर भौ 
उन्होने संसार को वडी सुन्दर रिक्षा दी इसके विपरीत, उन 
लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुद भी नहीं, कभी एक-्राध 
शब्द को ही पकड़ लिया ग्रौर उस पर तीन भागों की एक मोटी 
पुस्तक लिख डाली, जिसमे, उस शब्द की उत्पत्ति कंसे हुरई,किसने 
उस शाब्द का सवसे पहले उपयोग किया, वह्‌ क्या खाता था, 
वह कितनी देर सोता था, श्रादि-प्रादि-इसी प्रकार की सव 
फिजूल बातें भरी हैँ । 

परमहंस श्रीरामङ़ृष्ण एक कहानी सुनाया करते यथे- “एक 
बार दो श्रादमी किसी बगीचे में ध्रूमने गए । उनमें से एक, जिस 
को विषय-बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घुसते ही हिसाव लगाने 

१. शब्दजालं महारण्यं चितश्रमकारराम ।-- विवेकचूडामणि, ६२ 

२. वग्वेखरी शब्दभरी शस्त्रव्यास्यानक।शलम । 

वैदुष्यं विदुषां तददुभरुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
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लगा -- यहां कितने पेड़ ग्राम कै है, किस पेड मे कितने भ्राम है, 
एक-एक डाली में कितनी पत्तियां है, बगीचे की. कीमत कितनी 
हो सकती है-्रादि-प्रादि ।' पर दूसरा श्रादमी बगीचे के मालिक 
से भेट करके, एक पेड के नीचे वेठ गया श्रौर मजे से एक-एक 
ग्राम गिराकर खाने लगा । प्रव वताग्रो तो सही, इन दोनों में 
कौन ज्यादा बुद्धिमान है? भ्राम खाश्रो तो पेट भी भरे, केवल पत्ते 
गिनने ग्रौर हिसाब लगाने से क्या लाभ ?"' यह पत्तियां ग्रौर 
डाले गिनना तथा दूसरों को यह सब वताने का भाव बिलकुल | 
छोड़ दो । यह वात नहीं कि इन सव की कोई उपयोगिता नहीं; 
है-पर धमं के क्षेत्र में नहीं । इन पत्तियां गिनने वालों" मे तुम । 
एक भी म्राध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाग्रोगे । मानव-जीवन के 





सर्वोच्च ध्येय--मानव की महत्तम गरिमा-धमं लिए इस पत्तियां 

गिनने के श्रम की श्रावश्यकता नहीं । यदि तुम भक्त होना चाहते 

हो तो तुम्हारे लिए यह जानना विलकुल आवद्यक नहीं कि 

भगवान श्रीकृष्ण मथुरा मेँ हृए थे या बृज मे, वे करते क्या थे, 

रौर जव उन्हँने गीता की शिक्षा दी, तो उस दिन ठीक-टीक तिथि | 
व्या थी.। गीता मे कर्तव्य श्रौरप्रेम के सम्बन्धं भे जो उच्च 

उपदेश दिये गए हँ उनको श्रपने जीवन में लाने का प्रयत्न करौ-- 

उनकी प्रावश्यकता हृदय से ग्रनुभव करो । बस यही तुम्हारे लिए | 
श्रावद्यक है । उसके तथा उसके प्रणोता के सम्बन्ध म अन्य सवे १ 
.विचार तो केवल विद्वानों के मनोरंजन के लिए है । वे जो चाहते 
है, करं । हम तो उनके पाण्डित्य परणं विवाद पर केवल “शांतिः 
शांतिः कहेंगे ग्रौर बस ग्राम ॒खायेगे 1 
,. ,. गुरु के लिए दूसरी भ्रावर्यक वात है-निष्पापता । प्रायः 
भूदा जाता है “हम गुर के चरित रौर व्यन्तित्व की श्रो ध्यान 
हौ क्यों दे ? हम तो यही देखना चादिए किं वे क्या कहते ह॑ र 
वस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए 1” पर यहं बात शक नहीं है 
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२६ भक्तियोग 


यदि कोई मनुष्य मु गति-विज्ञान, रसायन-शास् श्रथवा श्नन्य 
कोई भौतिक-विन्ञान सिखाना चाहे, तो उसका चरित्र कंसा भी 
हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की 
म्रावइ्यकता है; परन्तु म्राध्यात्म-विज्ञान के प्राच्यं यदि भ्रदयुदध- 
चित्तके हों, तो उनमे लेश मात्र भी घमं का प्रका नहीं रह्‌ 
सकता । एक श्रशुद्धचित्त व्यक्ति हमे क्या ध्म सिखाएगा ? श्रपने 
ग्राध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने श्रौर दरूसर मे उसका 
संचार करने का एकमात्र उपाय है--हदय प्रौर्‌ न की पवित्रता 
जब तक चित्त शुद्धि नहीं होता, तव तकं „.गवहर्गन ्रथवा उस 
ग्रतीन्दरिय सत्ता का प्राभास तक नही. सिल॑ला ।श्रतएव गुर के 
सम्बन्ध मे हमे जान लेना होगा कि उनका चरित्र वौसा है; ग्रौर 
तव फिर देखना होगा कि वे कहते क्या हँ । उन्हें पूरं रप से शुद्ध 
चित्त होना चाहिए, तभी उनके शब्दों का मूल्य होया, क्योंकि 
केवल तभी वे सच्वे संचारक हो सकते हें । यदि स्वयं उनमें 
म्राध्यात्मिक शक्तिन हो, तो वे संचार ही क्या करेगे ? उनके मन 
म प्राध्यात्मिकता का इतना प्रबल स्फुरण होना चाहिए, जिससे 
वह स्वाभाविक रूप से शिष्य के मन में संचारित हो जाय । वास्तव 
मेंगरुकाकामही यहहैकिवे रिष्य में ्राध्यात्मिक शवित का 
संचार कर दे, न कि शिष्य की बुद्धिवरृति ग्रथवा ग्रन्य किसी शक्ति 
को उत्तेजित मात्र करें । यह्‌ स्पष्ट भ्रनुभव किया-जा सकता है 
कि गुरु से शिष्य मे सचमुच एक शकिति ग्रा रही है । ग्रतः गुर का 
शुद्धचित होना म्रत्यन्त ग्रावश्यकं है । 

गुर के लिए॒तीसरी प्रावश्यक वात है--उदेय । गुरु को धन 
नाम्‌ या या सम्बन्धी स्वाथ-सिद्धिके हेतु धर्म-रिक्षा नहीं देनी . 
चाहिए । उनके कायं तो सारी मानव-जाति के प्रति विचुद्ध प्रेम 
से ही प्रेरित हों । भ्राध्यात्मिक शक्तिका संचार केवल शुद्ध प्रेमके 
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माध्यमसे ही हो सकता दै । किसी प्रकार का स्वाथेपूं भाव, 
जैसे कि लाम ग्रथवा यश की इच्छा, तुरन्त ही इस प्रेमरूपी माध्यम 
को नष्ट कर देगी । भगवान प्रेमस्वरूप है, ग्रौर जिन्होंने इस तच््व 
की उपलब्धि करली दहै, वे ही मनुष्य को शुद्धसत्त्व होने श्रौर 
ईरवर को जानने की शिक्षा दे सकते ह । 

जव देखो कि तुम्हारे गुरु मे ये सव लक्षण विद्यमान दहै, तो 
फिर तुम्हं कोड ्रागंका नहीं । ग्रन्यथा उनसे रिक्षा ग्रहण करना 
ठीक नहीं; क्योकि तव सारु-भाव संचारित होने के वदले ग्रसाधु 
भाव के संचारित हो जाने का वड़ा मय रहता है । प्रतः इस प्रकार 
के खतरे से हमं सव प्रकार से वचना चाहिए । केवल वही"जो 
लास्वज्ञ, निष्पाप, कामगन्धहीन ग्रौर श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ दै," सच्चा 
गुरु है 

जो कु कहा गया, उससे यह सुगमता से मालूम हो जाएगा 
कि धम मे ग्रनुरविति लाने के लिए, धर्म की वाते समभन के लिए 
श्रौर उन्हें ग्रपने जीवन मे ढालने के लिए उपयोगी रिक्षा 
किसी भी एेरे-गैरे के पास नहीं प्राप्त कर सकते । “पवेत उपदेश 
देते है, कलकल वहने वाले करने विद्या बिखेरते जाते ह ग्रौर सर्वत्र 
शुभ-ही शुभ-दै'" १ ये सव बातें कवित्व की हष्टि से भले ही बडी 
सुन्दर हों; पर जव तक स्वयं मनुष्य भे सत्य का बीज श्रपरिस्पुट 
भाव भे भी नहीं है, तब तक दुनियां की कोई भी चीज उसे सत्य 
का एक कण तक नहीं दे सकती । पवेत श्रौर भरने किसे उपदेश 
देते है ? --उसी मानवात्मा को, जिसके पवित्र हृदय-मन्दिर का ` 
कमल खिल चुका है । ग्रौर उसे इस प्रकार सुन्दर रूप से विकसित 
करने वाला ज्ञानप्रकाश सद्गुरु से ही प्राता है । जव हृदल-कमल 





श्नोत्रियोऽतृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः । 
। -- विवेकचूडाचणि, ३४ 
©©-0. [€ र. ञौ 51851 @0॥6नी०) तबा. 01011260 0 6681001 





३८ भक्तियोग 
इस प्रकार खिल जाता है, तव वह पर्वत, फरने, नक्षत्र, सूये, चन्द्र 
श्रथवा इस ब्रह्ममय विद्व जो कुछ हे, सभी से रिक्षा ग्रहण 
कर सकता है, । परन्तु जिसका हृदय,कमल ग्रभी तक खिला नही, 
वह तो इन सवमें पर्वेत श्रादि के सिवा ग्रौर कुन देख पाएगा । 
एक भ्रंधा यदि प्रजायक्घर मेँ जाय, तो उससे क्या होगा ? पहले 
उसे श्रांखें दो, तव कीं वह॒ सम सकेगा कि वहाँ की भिन्न-भिन्न 
वस्तुभ्रों से क्या रिक्षा मिल मकती है । 

गुर ही धमं जिज्ञासु की श्रांखं खोलने वाले होते हं । प्रतः 
गुरु के साथ हमारा सम्बन्धे ठीक वषा ही है, जैसा पूर्वज के साथ 
उसके वंशज का । गुरु के प्रति विश्वास, नस्ता, विनय श्रौर श्रद्धा 
के विना हमभ धर्म-माव पैदा हो ही नहीं सकता । ग्रौर यह्‌ एक 
महत््वपूणं वात टै कि जिन देशो मे गर रौर शिष्य सें इस प्रकार 
का सम्बन्ध विद्यमान है, केवल वहीं श्रसाधारण प्राध्यात्मिक 
पुरुष उत्पन्न हुए है; मरौर जिन देशो में इस प्रकार के गुरु-रिष्य 
सम्बन्ध कौ उपेक्षा हुई है, वहीं धमंगूरु एक उपदेशक मात्र रह्‌ 
गया है- गरु को सतलव रहता है श्रपनी "दक्षिणा! से ग्रौर लिष्य 
को मतलब रहता है गुरु के शब्दों से, जिन्हं वह्‌ श्रपने मस्तिष्क 
मे टस लेना चाहता है । यह हौ गया है कि बस दोनों भ्रपना- 
अ्रपना रास्ता पकडते है । वहाँ भ्राध्यात्किता नहीं के बरावर ही 
रहती है- न कोई शक्ति-संचार करने वाला होता है प्रौरन कोह 
उसको ग्रहण करने वाला । एेसे लोगों के लिए धर्म एक धन्धा हो 
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गूरु श्रौर शिष्य के लक्षण ३९ 


जातादहै वे उसे खरीद सकते हैँ । ईर्वर कर्ता धमं इतना सुलभ 
हो जाता ! पर दुर्भाग्य से एेसा हो नहीं सकता । 

धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है--वही सर्वोच्च विद्याहै। वहन 
पैसों से मिल सक्ती है ग्रौर न पृस्तकोंसेही। तुम भलेही 
संसार का कोना-कोना छान मारो, हिमालय, ग्रात्प्स भ्रौर 
काकेशस के शिखर पर चढ़ जाश्नो, ग्रथाह समुद्रका तलभी 
नाप डालो, तिव्वत ग्रौर गोवी-मरुभूमि की रूल छान डालो, 
प्र जव तक तुम्हारा हृदय धर्मं को ग्रहण करने के लिए तैयार 
नहीं हो जाता ग्रौर जब तक सच्चे गुरु का संग नहीं होता, तव 
तक तुम ध्म को नहीं पाश्नोगे । भ्रौर जव ये विधाता निदिष्ट 
गुरु प्राप्त हो जाए, तो उनके निकट बालक की तरह विद्वासं 
श्रौर सरलता के साथ ग्रपना हृदय खोल दो, ग्रौर साक्षात्‌ ईर्वर 
हृष्टि से उनकी सेवा करो । जो लोग इस प्रकार सम ग्रौर श्रद्धा 
सम्पन्न होकर सत्य की खोज करते है, उनके निकट सत्यस्वरूप 
भगवान सत्य, सिव ग्रौर सुन्दर के ग्रलौकिक तत्त्वो को प्रकट 
करदेतेहें। 
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जहां प्रभु का गुणगान होता हो, वही स्थान पवित्र है। तो 
फिर जो मनुष्य प्रभु का गुणगान करतारहै, वहतो श्रौर भी 
पवित्र होगा ! श्रतएव जिनसे हमें ्राध्यात्सिक शिक्षा प्राप्त होती 
है, उनके समीप हमे कितनी भक्ति के साथ जाना चाहिए ! यह्‌ 
सत्य है कि संसार में एेसे धमंगसुग्रों की संख्या बहुत थोडी है, 
पर यह्‌ बात नहीं कि संसार एसे महापुरुषों से कभी शून्य हो 
जाय । वे तो मानवजीवन-उद्यान के सुन्दरतम पृष्पहँ ग्रौर 
श्रहैतुक दयासिन्धु" हँ ।१ भगवान श्रीकृष्ण भागवत मे कहते 
है, “मुभे ही ग्राचाये जानो 1 यह संसार ज्योंही इन भ्राचार्यो 
से बिलकुल रहित हो जाता है, त्योंही यह एक भयंकर नरककुण्ड 
बन जाताहैग्रौर नाद की ग्रोर तीव्र वेग से वदने लगता है । 

साधारण गर्गरो से श्रेष्ठ एक भ्रौर श्रेणी के गुरु होते है, 
ग्रौर वेह इस संसार में ईर्वर के श्रवतार। वे केवल स्पशं 
से, यहाँ तक कि इच्छा मात्र से ही भ्राध्यात्मिकता प्रदान कर 
सकते ह । उनकी इच्छा से पतित-से-पतित व्यक्ति भी क्षण भर 
म साधुहो जाताहै। वे गर्प्रों के भी गरु है-नरदेह-धारी 
भगवान ही है । उनके माध्यम के विना हम भ्रन्य किसीभी 
उपाय से भगवान को नहीं देख सकते । हम उनकी उपासना 


१ विवेकचूडामणि, ३५ 
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श्रवतार ४१ 


किए विना रह ही नहीं सकते । ग्रौर वास्तव मेवे ही एकमात्र 
एसे है, जिनकी उपासना करने के लिए हम वाध्य है। 


इन नरदेहधारी ईइवरावतारों के माध्यम के विना कोई 
मनुष्य ईश्वर-दर्लन नहीं कर सकता । जव हम्‌ ग्रत्य किसी साधन 
हारा इश्वर-दर्शन का यतन कर सक्ते है, तो हम म्रपने मनमें 
इदवर का एक विचिव्र-सा रूप गढ़ लेते है रौर सोचते हँ कि 
बस, यही ईङवर का सच्चा स्प है। एक बार एक ्रनाडी 
ग्रादमी से भगवान शिव की सूति बनाने को कहा गया । कई 
दिनों के कठिन परिश्रम के वाद उसने एक सूति तैयार तो की, 
पर वहु बन्दर जैसी थी । इसी प्रकार जव्‌ हम्‌ भगवान्‌ को उनके 
मस्तिष्क रूप सेँ--उनके निग ण, पूण स्वरूप मे सोचने का 
प्रयत्न करते है तो हम शनिवार रूप से उसमे बुरी तरह ग्रसफल 
होते है; क्योकि जव तक हम मरुष्य 2, तव तक मनुष्यसे 
उच्चतर रूप मे हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सक्ते । एक 
समय एेसा श्रायगा, जव हम श्रपनी मानवी प्रकृति के परे चले | 
जारयेगे, म्नौर तव हम उन्दं उनके ग्रसली स्वरूप मेँ देख सकंगे । 
पर जव तक हम मनुष्य है, तव तक हमे उनकी उपासना मनुष्य 
स श्नौर सनुष्यके रूपमे ही करनी होगी । तुम चाहे कितनी ही 
लम्बी-चौडौ बातें क्यो न करो, कितना प्रयत्न क्यों न करो, पर 
तुम भगवान को मचुष्य्‌ के सिवा ग्रौर कुछ सोच ही नहीं सकते । 
तुम भले हो ईश्वर ग्रौर संसार की सारी वस्तुप्रों पर विषठत्ता- 
पुर लम्बी-लम्बी वकवृताए" दे डालो, बडे युवितवादी वन जाश्नो 
गौर ्रपने मन को समालो कि ईखवरावतार की ये सब बाते 
व्वथ ह, पर क्षणभर के लिए सहज बुद्धि से विचार तो करो । इस 
प्रकार की श्रदुभुत विचारःबुद्धि से क्या प्राप्त होता है ? कुछ नहीं 
शून्य, केवल कुछ शब्दों का ढेर ] मरन भविष्य मेँ जव कभी 
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तुम किसी मनृष्य को प्रवतारपुजा के विरुद एक बड़ा विद्रत्ता- 
पुणं भाषण देते हुए, सुनो, तो सीधे उसके पास चले जाना ग्रौर 
पूना कि उसकी ईरवर सम्बन्धी धारणा क्या है, 'सर्वंशविति- 
मान, सवेव्यापी" श्रादि शब्दों का उच्चारण करने से वह्‌ शब्द- 
ध्वनि के प्रतिरिवत ग्रौर क्या समता है ?-तो दैखोगे, वास्तवं 
मे वह कुछ नहीं समभता । वह॒ उनका एेसा कोई र्थं नहीं लगा 
सकता, जौ उसकी श्रपनी मानवी प्रकृति से प्रभावित न हो । इस 
बात मेतो उसमें ग्रौर रास्ता चलने वाले एक श्रपढ व्यवित 
गवार में कोई अ्रन्तर नहीं । फिर भी यह प्रपद्‌ व्यविः कहीं 
ग्रच्छा है, क्योकि कम-से-कम वह गान्ति तो भंग नहीं करता; 
प्र यह लम्बी-लम्बी वाते करने वाला व्यक्ति मनुष्य-जाति भै 
प्रशान्त रौर दुःख पैदाकर देताहै। धमं का प्रथं हे ्रत्यक्ष 
मरनुभरूति । अ्रतएव इस श्रनुभरूति श्रौर थोथी बात के बीच जो 
विशेष मेद है, उसे हमें ग्रच्छी तरह पकड़ लेना चाहिए । भ्रात्मा 
के गम्भीरतम प्रदेशा में हम जो ्रनुभव करते हं, वही प्रत्यक्षा- 
नुभरुति दै । इस सम्बन्ध मेँ सहज बुद्धि जितनी ग्र-सहज (दुलभ) 
है, उतनी ्रौर कोई वस्तु नहीं । 


हम श्रपनी वत्तमान प्रकृति से सीमित हो परमात्मा को केवल 
मनुष्य-रूपमे ही देख सक्ते हँ । मान लो भैसों की इच्छा हुई 
कि भगवान की उपासना करतो वे ग्रपने स्वभाव के भ्रनुसार 
भगवान को एक बडे भसेकेरूप में देखेगे । यदि एक मल्ली 
मगवान की उपासना करना चाहे, तो उसे भगवान को एक बड़ी 
मछली के रूप मे सोचना होगा । इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान 
को मनुष्य-रूपमे ही देखता है । यह्‌ न सोचना कि ये सब 
विभिन्न धारणां केवल विकृत कल्पनाग्रो से उत्पन्न हई हे । 
मनुष्य, भसा, मछली-ये सव मानो भिन्न-भिन्न बरतन है;ये 
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सब वरतन श्रपनी-प्रपनी श्राकृति श्रौर जल-ग्रहण शक्ति के 
ग्रनुसार ईङवररूपी समुद्र के पास श्रपने को भरने के लिए जाते 
है । पानी मनुष्य भै मनुष्यका रूप लेलेताहै, भसेमेभेसेका 
ग्रौर मच्छली स मछली का । प्रत्येक वरतन मे वही ईङवर रूपी 
समुद्र का जल है । जव मनुष्य ईदवर को देखता है, तो वहं उन्ह्‌ं 
मनूष्य-रूप भँ देखता दै । ग्रौर यदि पञुग्नों मेँ ईङ्वर सम्बन्धी 
कोई जान रह तो वे उन्हें ग्रपनी-ग्रपनी धास्णा के म्रनुसार पशु 
के ङ्प से देखेगे । श्रतः हम ईङ्वर को मनुष्य-्प के भ्रतिरिक्त 
ग्रन्य किसी रूप मेँ भी नहीं देख सकते ग्रौर इसलिए हमे मचरष्य- 
रूप यें ही उसकी उपासना करनी पडेगी । इसके सिवा श्रन्य कोई 
चारा नहीं टे । 4 

टो प्रकार कै लोग ईश्वर की मनुष्य रूप म॒ उपासना नह्‌ 
करते एक तो नरपु, जिसे धर्म का कोर ज्ञान नहीं ग्रौर दूसरे 
परमहंस, जो सानव-जाति की सारी दूर्वैलतास्नो के उपर उठ चुके 
होते दै श्नौर जो श्रपनी मानवी प्रकृति की सीमा के भी उस पार्‌ 
चले गये हँ । उनके लिए सारी प्रकृति ्रात्मा-स्वरूप हौ गई 


~~ 


है। वेही भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप म भज सकते हैं । 
ग्रन्य विषयों के समान यहाँ भी दोनों चरम भाव एकनसे ही 
दिखते दै । ्रतिशय ग्रजञानी श्रौर परम ज्ञानी दोनों ही उपासना 
नहीं करते। नरपशु ग्रज्ञानवश्च उपासना नहीं करता, ग्रौर 
जीवन्क्त ने तो अ्रपनी श्रात्मा मँ ही परमात्मा का नरत्वं श्रनुभव 
कर लिया होता है, ग्रतः उनके लिए उपास्ता की फिर म्रावश्य- 
कता कहाँ ? इन दो चरम ग्रवस्था्नों के वीच रहने बाला कोई 
मनुष्य यदि ग्राकर्‌ तुमसे कहे कि वह्‌ भगवान की मरुष्य-रूप में 
भजने वाला नहीं है, तो उस पर रहम करस्ना । उसे ्रधिक क्या 
कट, वह॒ वस भोथी बकवास करने वाला है। उसका धमं 
श्रविकसित ग्रौर खोखली बुद्धि वालों के लिए है। 
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४४ भक्तियोग 


भगवान मनूष्य की कमजोरियों को जानते हैँ मरौर मानवता 
के कल्याण के लिए नवदेह धारण करते हँ । भगवान श्री कृष्ण 
ते म्रवतार के सम्बन्धमें गीता में कहा, “जव-जव धर्मक 
ग्लनि होती है ग्रौर प्रधमं का ग्रभ्युत्थान होता है, तब-तव मेँ 
ग्रवतार लेता हू । साधुभ्रों की रक्षा ग्रौर दुष्टों के नारके लिए 
धर्म-संस्थापनाथे में युग-युग मेँ श्रवण होता ह ।'"" 
“मखं लोग मुभ जगदीर्वर के यथार्थं स्वरूप कोन जाननेके 
कारण मुभ नरदेहधारी कौ भ्रवहेलना करते हँ ।''‡ भगवान 
श्री रामकृष्ण देव कहते थे, “जब एक वड़ी लहर श्राती रहै, तो 
छोटे-छोटे नाले प्रौर गडढे श्रपने प्राप लवबालव भर जाते 
इसी प्रकार जब एक प्रवतार जन्प लेतारै,तो सारे संघारमें 
ग्राध्यात्मिकता की बाढ श्रा जातीहैग्रौर लोग वायु कै कण-कण 
गं धमभाव का भ्रनुभ्व करने लगते हैँ ।/' 


१ यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
ग्रभ्यृत्यानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे ॥ -- गीता, ४।७ ८ 
२ श्रवजानन्ति मां मुढा मानुषी तनुमाधितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ -- गीता, &।११ 
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७--पंत्र 


दन श्रवतारी महापुरुषो के वणन के वाद श्रव हम सिद्ध 
गुर कौ चर्चा करेगे । उन्हं सवर दवारा रिष्ये. प्राध्यात्मिक 
ज्ञाल का वीजारोपख करना पड़ता है । येःमंव क्या ? भारतीय 
ददन के प्रनुसार नाम ग्रौररूपटही इस जगत्‌ का परमिव्यतिति 
के कारण हैँ । मानवी भ्रन्त्जगत्‌ मे एक भी एसी चित्तवृत्तिं नहीं 
रह सकती, जो नाम-रूपात्मक न हो । यदि यह्‌ सत्यहो कि 
प्रकृति सव जगह एक ही नियमसे निमित हे, ता फिर इस ६ 
रूपात्मकता को समस्त ब्रह्माण्ड का नियम कहना हगा । त 
भिटीके एक पिण्ड कोजान लेनेसे मिद्रीकी सव चाज का 
ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार इसं देहपिण्ड को लेने स 
समस्त विच्वत्रह्याण्ड का ज्ञान हो जाता दे । खूप, वस्तु ग माना 
छिलका है ग्रौर नाम या भाव भीतर का गूदा | शरीर है रूप 
ग्रौर मन या ग्रन्तःकरण है नाम; श्रौर वाक्शव्तिसंधुवत समस्त 
प्राशियों से इस नाम के साथ उसके वाचक श्दों का शरभ 
योग रहता है । मनुष्य के भीतर महत्‌ या चित्त भें विचारं 
पहले शब्दके रूप मे उव्ती दु प्री फिर वाद में वे तदपेक्षा 
स्थूलतर रूप धारण करती हं । ४ 0 

बृहत्‌ ब्रह्माण्ड मे भी ब्रह्मा, हिरण्यगभं या महत्‌ न पहलं 
गरपनेको नामके, मरौर फिर बादमें ख्यके प्राकार भे भ्र्थात्‌ 





न 








१. यथा सोम्यैकेन मृत्िण्डेन सवं मन्यं विज्ञावु स्यातु--दइत्यादि 
--- छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६।१।४ 
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४६ भक्तियोग | 


इस परिदर्यमान जगत्‌ के प्राकार मे प्रकट क्या। यहसारा | 
प्रकट इन्द्रियग्राह्य जगत्‌ रूप दै, श्रौर इसके पीछे है म्रनन्त॒। 
ग्रप्रकट स्फोट । स्फोट का ्र्थं है- समस्त जगत्‌ के प्रकटीकरण “ | 
का कारण शब्द-ब्रह्म । समस्त नामों म्र्थात्‌ भावों का नित्य- | 
समवायी उपादनस्वरूप यह नित्य स्फीट ही वह शव्तिहै, । 
जिससे भगवान इस विद्व की सृष्टि करते हे । यही नहीं, बल्कि । 
भगवान पहले स्फोट-रूप में परिणत हो जाते हैँ ग्रौर उसके वाद | 
प्रपने को उससे भी स्थुल इन्दियग्राह्य जगत्‌ के रूप मे परिणत । 
करलेतेहें। इस स्फोट का एकमात्र वाचक-शब्द है ॐ । , 
ग्रोर चूकि हम किसी भी उपाय से गब्द को भावसे ग्रलग नहीं | 
कर सकते, इसलिए यह ॐ भी इस नित्य स्फोट से नित्य- 
संयुक्त है । प्रतएव समस्त विद्व की उत्पत्ति सारे नास-ल्पो 
की जननीस्वरूप इस ग्रोकार-रूप पवित्रतमं शब्द से ही सानी 
जा सकती है । इस सम्बन्ध में यह शंका उत्पन्न हौ सकती है 
किं यद्यपि शब्द ग्रौर भाव मे नित्य सस्वन्ध है, तथापि एक दही 
भाव के भ्रनेक वाचक-शब्द हो सकते है, इसलिए यह्‌ ग्रावदयक 
नहीं कि यह्‌ ॐ नामक शब्दविरेष ही सारे जगत्‌ की प्रभि- 
व्यक्ति कं कारणस्वरूप भाग का वाचक हो । तो इस पर हमारा 
उत्तर यह्‌ है कि एकमेव यह्‌ ॐ” ही इस प्रकार सर्वभावनव्यापी 
वाचक-शाब्द है, म्रन्य कोई भी उसके समान नहीं । स्फोट ही 
सारे भावों का उपादान है, फिर भी वह स्वयं पूणं रूप से 
विकसित कोई विरिष्ट भाव नहीं है । भ्र्थात्‌ यदि उन सव भेदों 
को, जो एक भाव को दूसरे से प्रलग करते ह, निकाल दिया 
जाय, तो जौ कुछ वच रहता है, वही स्फोट है । इसी लिए इस 
स्फोट को "नादब्रह्म" कहते हैँ । भ्रव वात यह्‌ है कि इस श्रव्यव्त 
चित श लिए यदि किसी वाचक-शब्द का 

। 2 ह शब्द उसे इतना विशिष्ट कर देता 
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सत्र ४७ 
ह कि उसका फिर स्फोटत्व ही नहीं रह्‌ जाता । इसी लिए जो 
वाचक-ब्द उसे सवसे कम विशेषभावापन्त करेगा, पर साथ 
उसके स्वरूप को यथासम्भव पूरी तरह प्रकारित करेगा, वही 
उसका सवसे सच्चा वाचक होगा । श्रौर यह वाचक-शाब्द है 
एकमात्र ॐ' ; वयोकि ये तीनों ग्रक्षर ग्र, उ श्रौरम्‌, जिनका 
एक साथ उच्चारण करने से ॐ होता दै, समस्त शब्दों के 
साधारण वाचक कं तौर पर्‌ लिए जा सकते हैँ) श्रक्षर “प्र 
सारे श्रये स सव से कम विशेषभावापत्न्‌ दै 1 इसीलिए भगवानु 
कृष्ण गीता म कहते है-- रक्षसो मे यँ श््र कार ह 1“ स्पष्ट 
रूप से उच्चारित जितने भी शब्द है, उनकी उच्चारण-क्रिया 
मुख ये जिह्वा कृ मूल से प्रारम्भ होती है ग्रौर ग्रोटो मे प्राकर 
समाप्त हो जाती है । भ्र' जिह्वा्रूल म्र्थात्‌ कष्ठ से उच्चारित 

होता दै, ग्रौर भ्‌ शरो से होने वाला भरन्ति शब्द ह ग्रौर 
प्ठ' उस शकिति का सूचक दै, जो जिह्वामूल से प्रारम्भ होकर 
संह भर में लुद्कती हई ग्रोठे में स्राकर समाप्त होती है। यदि 
दसं < का उच्चारण ठीक ठंग से किया जाय, तो इससे 
लब्दोच्चारण की सम्पूणं क्रिया सम्पन्न हो जाती है-दूसरे 
किसी भी शब्द मँ यह्‌ शक्ति नहीं । प्रतएव यह्‌ ॐ ही स्फोट 
का सबसे उपयुक्त वाचक-गव्द है-- श्रौर यह स्फोट टी ॐ का 
प्रक्रत वाक्य है । ग्रौर चूंकि वाचक वाच्य से कभी ग्रलग नहीं 
हो सकता, इसलिए प श्रौर स्फोट प्रभिन्न हें। फिर, यह्‌ 
स्फोट इस व्यक्त जगत्‌ का सूक्ष्मतम रंश होने के कारणा ईश्वर 
क ग्रत्यन्त निकटवर्ती है तथा ईवरीय ज्ञान की प्रथम ग्रभिव्वक्ति 
है; इसीलिए ॐ ही ईव का सच्चा वाचक है । ग्रौर जिस 
प्रकारं श्रपूरं जीवात्मागण एकमेव भ्रखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्य 
का चिन्तन विशेष-विरेष भाव से ग्रौर विेष-विशेष गुणों से 


न ` 


१--श्रक्षराणामका रोऽसिमि । - गीता, १०।३३ 
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ठं योग ` 
भक्ति 


युवत रूपमे ही कर सक्ते है, उसी प्रकार उसके देहरूप इस 
्रखिल ब्रह्माण्ड का चिन्तन भी, साधक के मनोभाव के प्रनुसार 
विभिन्न रूपो से करना पडता है । 


साधक मन भँ जव जिस प्रकार के तत्त्व प्रबल होते है, तब ` 


उसी प्रकार कै भाव जागृत होतेह । फल यह है किएक दही 
बरह्म भिन्न-मिनन रूप मे सिन्न-भिनन गुणों की प्रधानता से युक्त 
दीख पडता है ग्रौर वही एकं विर्व विभिन्न रूपों शँ प्रतिमात 
होता है । जिस प्रकार प्रल्पतम विरोषभावापन्न तथा सार्वेभौमिक 
वानक-शब्द ॐ” के सम्बंध मे, वाच्य ग्रौर वाचक ग्रापस सें 
भरभेच रूप से सम्बद्ध है, उसी प्रकार वाच्य प्रौर वाचक का यह्‌ 
प्रविच्छिन्न सम्बन्ध भगवान श्रौर विर्व के विभिन्न खण्ड भावों 
परभीलागर है । म्रतएवे उनमें से प्रत्येक का एक विरिष्ट वाचक 
शब्द होना म्रावद्यक है । ये वाचक-लब्द ऋषियों की गस्भीरतसं 
्राध्यातमिक प्रनुभूति से उत्पन्न हुए है, श्नौर वे भगवान तथा 
विर्व के जिन विशेष-विशेष खण्ड भावों के वाचकं है, उन विशे 
भावों को यथासम्भव प्रकारित करते है । जिस प्रकार ॐ 
प्रखण्ड ब्रह्मका वाचकदटै, उसी प्रकार ्रन्य मंत्र भी उसी 
परमपुरुष के खण्ड-खण्ड भावों के वाचकं हं । ये सभी ईश्वर के 
ध्यान प्रौरं प्रकृत ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है । 


॥ 
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=- प्रतीक तथा प्रतिमा की उपासना 


ग्रव हम प्रतीकोपासना तथा प्रतिमा-पूजन का विवेचन 
करेगे । प्रतीक का प्रथं है वे वस्तुं, जो थोडे-वहुत भ्रंश में ब्रह्म 
स्थान मे उपास्य-रूप से लीजा सकती हैँ। प्रतीक द्वारा 
टरवरोपासना का क्या ब्रं है? इस सम्बन्ध मं श्री रामानुज 
कहते दै, “जो वस्तु ब्रह्य नहीं है, उसमे ब्रहयबुद्धि करके ब्रह्म का 
गरनुसन्धान (प्रतीकोपासना कहलाता है) 1 भगवान शंकरा 
चार्यं कहते है, “मन की ब्रहम-ल्प से उपासना करो, यह्‌ श्राध्या- 
त्मिक उपासना है; ग्रौर ग्राकाश ब्रह्म है, यह ्राधिदेविक 1 
मन श्राभ्यतिरिक प्रतीक है ग्रौर श्राकाश बाह्य । इन दोनों की 
ही उपासना ब्रह्म के रूप मे करनी होगी । वे कहते है “इसी 
प्रकार --श््रादित्य ही ब्रह्म दै, यह प्रादेश है'जो नाम को 
ब्रह्मा के रूप मे भजता है'--इन सव वाक्यो से प्रतीकोपासना कै 
सम्बन्ध में संशाय उत्पन्न होता दै “1: प्रतीक शब्द का म्रथं 
है-- बाहर की ग्रोर जाना, ग्रौरं प्रतीकोपासना का ग्रथं है, ब्रह्म 
के स्थान मे एेसी किसी वस्तु की उपासना करना, जो कुच या 
= 


१-ग्रबरह्मि ब्रह्मदृष्टयाऽनुसन्धानम्‌ । -बरह्म सूत्र, रामानुजभाष्य, ४।१।५ 
२-“मनो ब्रह्म त्युपासीतेत्यव्यात्मम्‌ ।' 
'ग्रथाधिदैवतमाकादो ब्रह्मं ति ॥' 
तथा “ग्रादित्यो ब्रह्य व्यादेशः ।' 
सत्य नाम ब्रह्य व्युपास्ते' इत्येवमादिष्‌ प्रतीकोपासनेषु संशयः । 
~ ब्रह्मसू्, शांकरभाष्य, ४।९।५ 
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५० भक्तियोग 
ग्रधिक ग्रंशो भे ब्रह्म के सहश हो, पर स्वयं ब्रह्म न हो । भ्रुतियों 
मे वशित प्रतीकों के सिवा पुराणों गनौर तंत्रगास्व्ो भे भी प्रतीकं 
का उल्लेख है । सव प्रकार की पिक्-उपासना ग्रौर देवोपासना 
इस प्रतीकोपासना के प्रन्तयुं क्त की जा सकती है । 

ग्रब बात यह है कि एकमात्र ई्वर की उपासना ही भक्ति 
है । देव, पितर या श्नन्य किसी की भी उपासना भव्ति नहीं कही 
जा सकती । विसिन्न देवताप्नों की जो विभिन्न उपासना पद्ध 
तियां है, उनकी गिनती कर्मकाण्डमें ही की जाती टै । उसके 
दवारा उपासक को स्वरग-मोग भ्रादिकेरूप मँ एक विशेष फलः 
ही मिलता है, उससे न भक्ति होती दै, न मुविति । इसलिए हे 
एक बात भ्रामतौर से ध्यान सँ रखनी चाहिए किं जवं कभी 





दर्शनशास्त्र के उच्चतम प्रादशं पर ब्रह्म को उपासकः, प्रतीको- 


पासना द्वारा प्रतीक के स्तर पर नीचे खींच लाता टे ग्नौर स्वयं 
प्रतीक को ही म्रपनी ्रात्मा-ग्रपना भ्रन्तर्यामी सम वैठ्ताहै, 
तो वह सम्पूणं रूप से पथ श्रष्टहौो जाता है; क्योकि प्रतीकं 


कभी भी उपासक कौ श्रात्मा नहीं हो सकता । परन्तु जहाँ स्वयं 


ब्रहम ही उपास्य होता है ग्रौर प्रतीक उसका केवल प्रतिनिधि 


ग्रथवा उसके उदहीपन का कारण मात्र होता है--र्थात्‌ जहां 


प्रतीक के सहारे सवैव्यापी ब्रह्म की उपासना की जाती है ग्रौर 
प्रतीक मात्र न देखकर उसका जगत्‌-कारणा ब्रह्म के रूपमे 


चिन्तन किया जाता है, वहां उपासना निदिचत रूप से फलवती 


होती है। इतना ही नहीं, वल्कि उपासक का मन जब तक 


उपासना की प्रारम्भिक या गौणी ्रवस्था को नहीं पार कर 
जाता, तब तक तो उसके लिए यह्‌ वित्कुल भ्रनिवार्थं ही है । 
ग्रतएव जब किसौ देवता या ्रन्य किसी पुरुषःके रूपमेँ ही की 
जाती है, तो इस प्रकार की उपासना एक कर्म मात है । श्रौर 


“वह्‌ एक विद्या होने के कारण, उपासक उस विशेष विद्या का 
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प्रतीक तथा प्रतिमा कौ उपासना ५१ 


य 


फल भी प्राप्त करता दहै । परन्तु जव उस देवता यां उस पूरुष को 
ब्रह्मरूप मानकर उसकी उपासना कौ जती दै तो उससे वही 
फ़ल मिलता है, जो ईश्वरोपासना से । इसीसे यह स्पष्ट है कि 
शुतियों म्रौर स्मृतियों के भ्रनेक स्थलों मे किस प्रकार किसी 
देवता, महापुरुष ्रथवा म्रन्य किसी श्रलौकिक पुरूष को लिया 
गया है, ग्रौर उन्हं उनके देवत्व प्रादि स्वभाव से ऊपर उठा, 
उनकी ब्रह्मरूप से उपासना की गई है । ग्रद्रेतवादी कहते है, 
(ताम-रूप को श्रलग कर लेने पर क्या प्रत्येक वस्तु ब्रह्म नहीं 
हे ?' विरिष्टाद्रैतवादी कहते दै, वे प्रभ क्या सबकी प्रन्तरात्मा 
नहीं है ?' श्री शंकराचा्यं श्रपते ब्रह्मसूत्रभाष्य मे कहते हँ 
प्प्ादित्य रादि की उपासना का फल वह्‌ ब्रह्म ही देता है, क्यों 
करि वही सवका नियन्ता है । जिस प्रकारः प्रतिमा भं विष्णु-हष्टि 
श्रादि करनी पड़ती दै, उसी प्रकार प्रतीको म भी ब्रह्महष्टि 
करनी पड़ती है । श्रतएव समना होगा कि यहाँ पर वास्तव मे 
ब्रहम की ही उपासना कौ जा रही है 

प्रतीक के सम्बन्ध मजो बातें की गई, वे सव प्रतिमा 
के सम्बन्ध मे भी घटती ह~ भ्र्थात्‌ यदि प्रतिमा किसी देवता 
या किसी महापुरुष की प्रतीक हो, तो एसी उपासना भक्ति- 
प्रसूत नहीं है श्रौर वह॒ हे मुक्ति नहीं दे सकती । पर यदि वह्‌ 
उसरी एक परमेद्वर की प्रतीक हो, तो उस उपासना से भक्ति 
गनौर मुक्ति दोनों प्रा हो सकती है । संसार के मख्य धर्मो मे से 
वेदान्त, बौद्ध धर्म ग्रौर ईसाई धमं के कृ सम्प्रदाय बिना किसी 
गरापत्ति के प्रतिमां के उपयोग करते हँ । केवल इस्लाम श्रौर 





| 
| 














१. फलमादिव्याय्‌ पासनेषु ब्रह्म॑ व दास्यति सर्वाव्यक्षत्वात्‌ । ईद्शं 
चात्र ब्रह्मण उपास्यत्वं यतः प्रतीकेषु तददृष्टयाध्यारोपणं प्रतिमादिषु इव 
विष्ण्वादीनाम्‌ । -त्रह्मसूच, शंकरभाष्य, ४।१।५ 





©©-0. 1.98 >. 81110118 31185111 00661011 4800110. 01011260 0\/ 66810011 


१२ भक्तियोग 


परोरस्टण्टये ही दो एसे घर्म दै, जो इस सहायता की ग्रावश्यकता 
नहीं मानते । फिर भी, मुसलमान प्रतिमा के स्थान पर्‌ श्रपने 
पौरो श्रौर शदीदौं की क्रों की पूजा करते हं । ग्रौर प्रोटेस्टण्ट 
सम्प्रदाय के लोग धर्मं म सव प्रकार की बाह्य सहायता का 


तिरस्कार कर धीरे-धीरे वर्ष-प्रतिवषं म्राध्यात्मिकता से दुर हटते ` 


चले जा रहै दै, यहाँ तक कि, श्राजकल, श्रग्रगण्य प्रोटेस्टण्टों नौर्‌ 
केवल नीतिवादी श्रांगस्ट कम्टे के शिष्यो तथा श्रजनेयवादियों मेँ 
कोई श्रन्तर नहीं रह गया है । फिर, ईसाई ग्रौर इस्लाम धमं मेँ 
जो कु प्रतिमा-उपासना मौजूद ठै, वह उसी श्रेणी की है 
जिसमें प्रतीक या प्रतिमा की उपासना केवल प्रतीकः या प्रतिमा- 
रूप से होती है--त्रह्यहष्टि से नहीं । ्रतएव वंह कमेकाण्ड के 
ही समान दै--उससे न भक्ति मिल सकती है, न युक्ति । ङ्स 
प्रकार की प्रतिमा-पूजा मे उपासक ईश्वर को च्छोड़ म्न्य वस्तुनो 
मे श्रात्मसमर्षण कर देता है रौर इसलिए प्रतिमा कत्र, मन्दिर 
ग्रादि के इस प्रकार उपयोग को ही सच्ची सूति-पूजा कहते हँ । 
पर वह॒ न तो कोई पापकर्म है रौर न कोई ग्रन्याय- वहं तो 
बस एक कर्मं मात्र है, ग्रौर उपासको को उसका फल भी श्रवद्य 
मिलता है । 
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६--इष्टनिष्ठा 


श्रव हम इष्टनिष्ठा के सस्वन्ध में विचार करेगे । जो भक्त 
होना चाहता है, उसे यह जान लेना चाहिए किं “जितने मत रहै, 
उतने ही पथ ।' उसे यह ग्रवश्य जान लेना चाहिए कि विभिन्न 
धर्मो के सिन्न-भिन्न सम्प्रदाय उसी प्रभु कौ महिमा की श्रभि- 
व्यक्तां दँ । “लोग तुम्हं कितने नामों से पुकारते हँ । लोगों 
ने विभिन्न नामों से तुम्हं विभाजित-सा कर दिया दै। परन्तु 
फिर भी प्रत्येक नाम ने तुम्हारी पणं शक्ति वत्तंमान है इन सभी 
नामों से तुम उपासक को प्राप्त हो जाते हो । यदि हृदय मे तुम्हारे 
प्रति म्रनन्य निष्ठा रहे, तो तुम्हं भेजने का कोई विशेष समय भी 
नहीं । तुम्हं पाना इतना सहज होते हुए भी, मेरे प्रभ, यह मेरा 
दुभग्यि ही हे, जो तुम्हारे प्रति मेरा ग्रनुराग नहीं हुम्रा ।१ इतना 
ही नही, भक्त को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रन्य धमै- 
सम्प्रदायो के तेजस्वी प्रवतंकों के प्रति उसके मन में घुणा उत्पन्न 
न हो, वह उनकी निन्दा न करे श्रौर न कभी उनकी निन्दा सुने 
ही । एसे लोग वास्तव भें बहुत थोडे होते ह, जो श्रत्यन्त उदार 
तथा दूसरों के गुण परखने मँ ग्रसमथं हों ग्रौर साथ ही प्रगाढ 
प्रेम सम्पन्न भी हों । प्रायः हम देखते हैँ कि उदार विचार वाले 

१. नाम्नामकारि वहुधां निजसर्वशव्ति- 

स्तत्रापिता नियमितः स्मरणं न कालः । 
एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि 

~ _दुरदेवमीवृशमिहाजति नानुराग: ॥ श्री कृष्ण चैतन्य । 





॥ 
\ 
॥ 
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५४ भक्तियोगं 


सम्प्रदाय ्रपने धमदिश के प्रति प्रेम की गम्भीरता खो वैते है। 


उनके लिए धर्म एक प्रकार से सामाजिक ग्रौर राजनीतिक भावों, 


मे रंगी एक समिति के रूपमे ही रह्‌ जाता दहै । श्रौर दूसरी भ्रोर 
बड़े ही संकीणं सम्प्रदाय के लोग है, जौ श्रपने-ग्रपने इष्ट के प्रति 
बडी भवित प्रदशित तो करते है, पर उन्हें इस भक्तिका 
प्रत्येक कण श्रपने से भिन्न मत वालों के प्रति केवल घृणा से 
प्राप्त हृ्रा है । कंसा ्रच्छा होता, यदि भगवान्‌ की दया से यह्‌ 
संसार एसे लोगों से भरा होता, जो परम उदार प्रौर साथ दही 
गम्भीर प्रेम-भवत हों! पर खेद है, एेसे लोग बहुत थोडे होते 
है! फिर भी हम जानते हैँ कि बहुत से लोगों को एसे प्रादशे मं 
शिक्षित करना सम्भव है, जिसमें प्रेम की गस्भीरता ग्नौर उदार 
का प्रपूवे समन्वय हो । ग्रौर एेसा करने का उपाय टै यह इष्ट- 
निष्ठा । भिन्न-सिन्न धर्मो के भिन्न-सिन्न सम्प्रदाय सनुष्य-जाति 
के सम्मुख केवल एक-एक ग्रादडौ रखते हैँ, परन्तु सनातन वेदान्त- 
धमं ने तो भगवान्‌ के मन्दिर में प्रवेश करने के लिए श्रनेकानेक 
मागं खोल दिए हँ ग्रौर मनुष्य-जाति के सम्मृख श्रसंख्य ग्राददो 
उपस्थित कर दिए हैँ । इन श्रादर्ो मे से प्रत्येक उस भ्रनन्त- 
स्वरूप भगवान्‌ कौ एक-एक ग्रभिव्यवित है ! परम करुणा के 
वरा हो वेदान्त, मुमुक्ष नर-नारियों को वे सव विसिन्न मां 
दिखा देता है, जो प्रतीत ग्रौर वर्तमान यें तेजस्वी ईख्वर-पुों 
या ईङ्वरावतारों द्वारा मानव-जीवन की कठोर चदट्रानों से कटे 
गए हँ ; श्रौर वह हाथ बढ़ाकर सवका, यहाँ तक कि भविष्य मेँ 
होने वाले लोगों का भी, उस सत्य ग्रौर श्रानन्द के धाम में 
स्वागत करता हे, जहाँ मनुष्य की ग्रात्मा माया जाल से मुक्त 
हो सम्पूणं स्वतन्वरता भ्रौर श्रनन्त श्रानन्द मे विभोर होकर 
रहती दै । । 

प्रतः भक्तियोग हमें इस बात का प्रादेश देता है कि हम 
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इष्टनिष्ठा 1 


भगवान्‌ की प्राप्ति कै विभिन्न मार्गोमेसेकिसीके भी प्रति 
घृणा न करे, किसी को भी भ्रस्वीकार न करे । फिर भी, जव 
तक पौधा छोटा रहै, तब तक उसे चारों भ्रोर से रूध रखना 
ग्रावद्यक है । भ्राध्यात्िकता का यह्‌ छोटा पौधा.यदि प्रारम्भिक 
कच्ची दशा मे ही विचारों ्रौर प्रादर्शो के सतत परिवर्तन के 
लिए खुला रहै, तो वह मर जाएगा । वहत से लोग धामिक- 
उदारता" के नाम पर ग्रपने श्रादर्ो को लगातार बदलते रहते 
है श्रौर इस प्रकार श्रपनी व्यथं की उत्सुकता तृप्त करते रहते 
ह । सदा नई वाते सुनने के लिए लालायित रहना उनके लिए 
एक वीमारी-सी, एक नदा-सा हो जाता है । क्षणिक स्नायविक 
उत्तेजना के लिए ही वे नई-नई बातें सुनना चाहते दै, ग्रौर जव 
इस प्रकार की उत्तेजना देने वाली एक वात का ग्रसर उनके मन 
से चला जाता है, तव वे दूसरी बात सुनने को तैयार हो जाते 
हं । उनके लिए धं एक प्रकार से श्रफोम के समान दै ग्रौर बस 
उसका वहीं श्रन्त हो जाता दै। परमहंस श्रीकृष्ण कहते थे, 
“एक दूसरे भी प्रकार के मनुष्य हं, जिनकी उपमा सुद्र की 
सीपीसे दी जा सकती है । सीपी सुद्र की तह छोडकर स्वाति 
नक्षत्र भँ पानी की एक वृद लेने के लिए उपर उठ प्रात हे ग्रौर 
मुँह लोले हुए सतह्‌ पर तैरती रहती है । ज्योही उसमे उस 
नक्षत्र का एकं वृद पानी पड़ता है, त्योंही वह मुह्‌ बन्द करके 
एकं दम समुद्र की तह मे वली जाती है प्रौर फिर उपर नहीं 
श्राती । इसी तरह, यह दूसरे प्रकार का तत्व जिज्ञासु, विश्वासी 
साधक गुरूमंच्रूप जलबिन्दु पाकर साधना के श्रथाह समद्र भे 
डूब जाता है ग्नौर तनिक भी इधर-उधर देखता तक नहीं 1" 


इष्टनिष्ठा का भाव प्रकट करने कै लिए यह्‌ एक म्रत्यन्त 
हृदयस्प्शी शौर प्रालंकारिकं उदाहरण है, भ्रौरं इतनी सुन्दर 
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५६ भक्तियोग 


उपमा शायद ही पहले कभी दी गई हौ। साधक के लिए 
श्रारम्भिक दा मे यह्‌ एकनिष्ठा नितान्त भ्रावदयक है । हनुमान 
जी के समान उसे भी यह भाव रखना चाहिए, “यद्यपि परः 
मात्महष्टि से लक्ष्मीपति ग्रौर सीतापति दोनों एक है, तथापि 
मेरे सरवेस्व तो वे ही कमलालोचन श्रीराम हैँ ।''  प्रथवा हिन्दी 
के एक सन्त कवि ने जैसा कहा है, ' 'संबके साथ वेठो, सबके 
साथ मिष्ट भाषण करो, सबका नाम लो प्रौर सबसे हाहं 
कहते रहो, पर ्रपना स्थान मत छोडो ्र्थात्‌ श्रपना भाव 
, दृढ सखो.” उसे भी एेसा ही करना चादिए 1 तव यदि साधक 
सच्चे, निष्करूल भाव से साधना करे, तो गुरु के दिए हृए इस 
बीज-मन्त्र के प्रभाव से ही पराभवित ग्रौर परम ज्ञानङ्प विराट 
वटवृक्ष उत्पन्न होकर, सब दिशाग्रों मे श्रपनी शाखाए ग्रौर 
जड़ फंलाता हुमा धम के सम्पूर्ण क्षेत्र को ठक लेगा । तभी सच्चे 
भक्त को यह्‌ ग्रनुभव होगा कि उसका ग्रपना ही इष्टदेवता 
विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न नमो ग्रौर विभिन्न रूपों से पूजित 
हो रहा है । 
0 
१ श्रीनाथ जानकीनाथे श्रभेदः परमात्मनि । 
तथापि मम स्वंस्वं रामः कमललोचनः।] 
२ सबसे बसिये सवसे रसिये, सवका लीजिये नाम । 
हाजी हां जी करते रहिये, वेष्यि भ्रपने ठाम ॥ 
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१०-अक्ति के साधन 


भवित-लाभ के उपायों तथा साधनों के सम्बन्ध मे श्री रामा- | 
नुजा वार्य वेदान्त-सूो की टीका करते हुए कहते है, “भव्ति की । 
प्राप्ति विवेक, विमोह, श्रभ्यास क्रिया, कल्याण ग्रनवसाद ग्रौर 
प्रनुदध्ष से होतीं है ।'' उनके मतानुसार "विवेक का मर्थं यह दहै 
कि ग्नन्य वातोंके साथ ही हमे खाद्याखाद्य का भी विचार करना 
चाहिए । उनके मत से, खाय वस्तु के श्रशुद्ध होने के तीन 
कारण होते दै :--(१) जातिदोष प्र्थात्‌ खाद्य वस्तु का प्रकृति- 
गत दोष, जसे लहसुन, प्याज श्रादि; (२) ग्राश्रयदोष भ्र्थात्‌ 
दुष्ट ्नौर पापी व्यक्तियों के पास से भ्राने मे दोष ग्रौर (३) 
निमित्तदोष भ्र्थात्‌ किसी अपवित्र वस्तु, जसे धूल, केश ॒श्रादि 
के संस्पद से होने वाला.दोष । श्रुति कहती है, “भ्राहार शुद्ध 
होने से चित्त शुद्ध होता है प्रौर चित्त गुदध होने से भगवान का 
निरन्तर स्मरण होता है 1'"* यह वाक्य रामानुज ने छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ से उद्धृतं किया । 
वती के लिए खाद्याखाद्य का यह्‌ प्रश्न सदा ही वड़ा 
महत्त्वपुणं रहा है 1 यद्यपि ग्रनेक भव्त-सम्प्रदाय के लोगों ने 
इस विषय मेँ काफी तिल का ताड भी किया है, पर तो भी इसमे 
एक बहुत बड़ा सत्य है । हमे यह्‌ स्मरण रखना चाहिए किं 
सांख्यददन के म्रनुसार सत्त्व, रज ्रौर तम-जिनकी साम्यता- 
न = ~ 





१. श्राहारशु्ौ सत्वुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रव स्मृतिः । 
छान्दोग्य उपनिषद, ७।२९ 
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भूष भक्तियोग 
वस्था प्रकृति है रौर जिनकी वेषम्यावस्था से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न 
होता है ` प्रकृति के गण ग्रौर उपादान दोनों हैँ । प्रतएव इन्दी 
उपादानं के समस्त मानव-देह्‌ वनी दै । इनमे से सत्त्व पदार्थं 
की प्रधानता ही ग्राध्यात्मिक उन्नति के लिए सवसे भ्रावश्यक 
हि । हम भोजन के द्वारा श्रपने दारीर में जिन उपादानों को लेते 
है, वे हमारे मानसिक गठन पर विरोष प्रभाव डालते हैँ। इस 
लिए हमे खाद्याखाद्य के विषय मे विशेष सावधान रहना 
चाहिए । यह कट्‌ लेना प्रावरश्यक टै कि ग्नन्य विषयों के सह्य 
इस सम्बन्धमे भी जो कटु रता रिष्यो द्वारा उपस्पित कर दी 
जाती है, इसका उत्तरदायित्व श्राचार्यो पर नहीं ह । 

वास्तव मे खाद्य के सम्बन्ध मे यह युद्धाञुद्ध विचार गौण है । 
श्रं शंकराचायं ग्रपने उपनिषद्‌-भाष्य में इसी वात का दूसरे 
प्रकार से विवेचन करते हँ । उन्होने “ग्राहार' चब्द की, जिसका 
म्रथं हम बहुधा भोजन लगाते है, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या 
की है । उनके मतानुसार “जो कुद श्राहत हो, वही प्राहार है । 
शब्दादि विशेषो का ज्ञान भोक्ता भ्र्थात्‌ ग्रात्मा के उपभोग के 
लिए भीतर ग्राहत होता है । इस विषयानुभूतिरूप ज्ञान की 
युद्धि को ग्राह्‌र-शुद्धि कहते है । इसीलिए प्राहार-युद्धि का पर्थ 
है-श्रासक्ति, देष ग्रौर मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान 
धरात्‌ करना । ्रतएव यह्‌ ज्ञान या श्राहार' शुद्ध हो जाने से उस 
व्यक्ति का सत्त्व पदाथ म्र्थात्‌ ्रन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
म्नोर सत्त्वशुद्धि हो जाने से श्रनन्त पुरूष के यथार्थं स्वरूप का 
ज्ञान ग्रौर निरन्तर स्मृति प्राप्त हो जाती है 1१ 








१-्रा्लियत इत्याहारः । शब्दादिविषयविज्ञानं भोक्ते्भोगायाहिते 
तस्य विषयपलबव्धिताक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धि राहारशुद्धिः । रागदवेषमोह- 
दोप्रसंसृष्टविषयविज्ञानमित्यथंः । तस्यामाहारशुद्धौ सत्यां तद्रतोऽन्तः 
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ये दो व्याख्याएं ऊपर से विरोधी रव्य प्रतीत होती है, 
परन्तु फिर भी दोनों सत्य भ्नौर भ्रावश्यक ह| सृष्ष्म शरीर |. 
ग्रथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निर्वय ॥ 
ही श्रेष्ठ है, परन्तु साथ-ही-साथ सूक्ष्म करे संयम कै लिए स्थूल का ॥ 
भी संयम परमावदयक है । इसलिए श्रारम्मिक दला मे साधक 
को श्राहार सम्बन्धी उन सव नियमों का विदोष रूप से पालन 
करना चाहिए, जौ उसकी गुरूपरम्परा से चले श्रा रहे है। 
परन्तु म्नाजकल हमारे अनेक सम्प्रदायो मे इस प्राहारादि विचार 
कीं इतनी वड़ा-चदी दै, स्रथेदीत नियमों की इतनी पावन्दी दै 
करि उन सम्प्रदायो ने मानो धर्म को रसोईघर मेदी सीमित कर 
रखा है । उस धर्मं के महान्‌ सत्य व्हा से बाहर सिक्ता ® 
कभी श्राध्यात्सिकता के भानु-प्रका में जगमगा सकेगे, इसकी 
कोद सम्भावना नहीं । इस प्रकार का धर्म एक विशेष प्रकार 
का कोरा जड़वाद मात्र है । वहन तो ज्ञान दै, न भक्ति ग्रौर 
न कर्म, वहु एक विरेष प्रकारका पागलपन-सा है । जो लोगं 
लाद्याला् के इस विचार को ही जीवन का इति श समभे 
वैठे है, उक्ती गति ब्रह्मलोक सेन होकर पागलखाने ५ टना 
ही सम्भव है । भ्र॑तएव यहं युवित्युक्त प्रतीत होता है कि खाद्या- 
खाद्य का विचार मन की स्थिरतारूप उच्चावस्था लाने में विशेष 
रूप से श्रावद्यकं हे । प्रन्य किसी भी प्रकार यह स्थिरता इतने 
सहज ढंग से नदीं प्राप्त हो सकती । 

उसके वाद है “विमोक' भ्र्थातु इन्द्रिय संयम इन्द्रियो को 
विषयों की ञ्नोर जाने से रोकना ग्नौर उनको वश भे लाकर 











4 --~--- त 
करणस्य सत्त्वस्य शुद्धिने मत्यं भवति, सत्वशुद्धौ च सत्यां यथावगते 
श्रमात्मनि ध्र्‌बाविच्छित्ना स्मृतिरविस्मरणं भवति । ; 
। छान्दोग्य उपनिषद्‌, शंकर भाष्य, ७।९९।२ 
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प्रपनी इच्छा के श्राधीन रखना । इसे धामिक साधना की नीव 
ही कह सकते हैँ । 

फिर प्राता है श्रभ्यास” ्र्थात्‌ भ्रात्मसंयम ओ्रौर ग्रात्म- 
त्याग का म्रभ्यास । हम लोग श्रात्मा में परमात्मा का कितने 
म्रदुभुत ठंग से म्ननुभव प्रौर कितने गम्भीर भाव से सम्भोग कर 
सकते हें, इसकी भी व्या कोई सीमा है ? पर साधक के प्राण- 
पर से प्रयत्न ग्रौर प्रबल संयम के ग्रभ्यास विनां यह्‌ किसी भी 
तरह कायं मे परिणत नहीं किया जा सकता । “मन तें सदा 
प्रभु काही चिन्तन चलता रहे ।'' पटले-पहल यह वात बहुत 
कठिन मालूम होती है । पर भ्रध्यवसाय के साथ लगे रहने पर 
इस प्रकार कै चिन्तन की शक्ति धीरे-धीरे बढती जाती =॥ 
भगवान श्रीकृष्ण गीता मे कहते है- "हे कौन्तेय, श्रभ्यास ग्रौर 
वैराग्य से यह्‌ प्राप्त होता है 19 । 

उसके वाद है क्रिया" भर्थात्‌ यज्ञ । पंच महायजों का नियमित 
रूप से प्रनुष्ठान करना होगा । 

कल्याण म्र्थात्‌ पवित्रता ही एक मात्र एेसी नीव है, जिस 
पर सारा भक्ति का भवन खडा है । वाह्य शौच ग्रौर खाद्या- 
खाद्य विचार ये दोनों सरल दै, पर ग्रन्तःशुद्धि विना उनका 
कोई मूल्य नहीं । श्रीरामानुज ने भ्रन्तःयुद्धि के लिए निम्न- 
लिखित गणो को उपाय स्वरूप बतलाया हैः (१) सत्य, (२) 
श्राजंव म्र्थात्‌ सरलता, (३) दया प्र्थात्‌ निःस्वार्थं परोपकार, 
(४) दान, (५) श्रहिसा म्र्ात मन, वचन ग्रौर क्म से किसी 
की हिसा न करना, (६) ग्रनभिध्या मर्त परद्रव्यलोभ, वथा 
चिन्तन ग्रौर दूसरे द्वारा किए गए भ्रनिष्ट श्राचरण के चिन्तन 
कात्याग। इने गणो में से श्रहिसाका भाव हमारे लिए श्रत्यन्त 


ध्ावश्यक्‌ है । इसका प्रथं यह नहीं कि हम केवल मनुष्यों के 
न= ~ ~ 4 


१- श्रम्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण चं गरह्यते। --गीता ६।२५ 
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भेकित कै साधन ६१ | 
| 
| 


प्रति दया का भाव रखें श्रौर छोटे जानवरों को निदेयता से 
मारते रहे ग्रौर न यही -जंसा कुछ लोग समभे है-किहम | 
वत्ते ग्नौर विल्लियों की तो रक्ना करते रहे! चींटियो को शक्कर । 
खिलाते रहं, पर इधर, जसा बने व॑सा, ग्रपने मानव-बन्धुग्रो । 
का गला काटने के लिए विना किसी भिक कै तैयार रहं । यह 
एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार भ जितने सुन्दर 
भाव दै, यदि देश, काल गनौर पात्र का विचार न करते हए, म्रखिं 
वन्द कर उनका श्नुष्ठान किया जाय, तो वे स्पष्ट रूप से दोष | 
वन जते हैँ 1 कुच धामिक सम्प्रदायो के मैले-कूचेले साधु इस ॥ 
विचार से कि कहीं उनके शरीर की जए" ग्रादि मरन जायं, । 
नहाते तक नहीं । परन्तु उन्हें इस बात का कभी ध्यान भी नहीं 
गाता कि ठेसा करने से वे दूसरों को कितना कष्ट देते दैग्रोर 
कितनी बीमारियां फैलाति दँ ! वे श्रौरजोभी हों, पर कम-से- 
कम वैदिक धर्माबलस्बी तौ नहीं है । 

ग्रहिसा की कसौटी है-ई््या का ग्रभाव। कोई व्यवित 
भले ही क्षणिक ्रावेश में प्राकर प्रथवा किसी भ्रन्धविश्वास से 
प्रेरित हो या पुरोहितो के छके-पंजे मे पड़कर कोई भला काम 
कर डाले, म्रथवा दान दे डले, पर मानवजाति का सच्चा प्रेमी 
तो वह है, जो किसी के प्रति ईष्या-भाव नहीं रखता । प्रायः 
देखा जाता है कि संसार भ जौ बड़े मगुष्य कहे जाते ह, वे प्रायः 
एक दूसरे के प्रति केवल थोडे से नाम, कीति या चाँदी के चन्द 
टुकडं के लिए र्षण करने लगते हँ । जब तक यहं ईर््या-भाव 
मन में रहता है, तव तक ग्रहिसा-भाव मे प्रतिष्ठित होना बहुत 
दुर की बात है। गाय मांस नहीं खाती, मरौर न भेड्‌ ही; तो 
क्या वह्‌ बहुत बड़े योगी हौ गए ? ठेर कोई भी कोई 
विशेष चीज खाना छोड़ सकता है 1 पर जिस प्रकार घास-फूस 
खनिबाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, , 
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६२ भक्तियोग 


उसी प्रकार वह भी कोई खाद्य विशेष त्याग देनेसे ही ज्ञानी या 
उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता । जो मनुष्य निदंयता के साथ 
विधवाग्रों श्रौर म्रनाथ बालक-वालिकाश्रौं को ठग सकता है 
ग्रौर जो थोडे से धन के लिए नीच-से-नीच काम करनेमेंभी 
नहीं हिचकता, वह्‌ तो पद्यु से भी गया-बीता है--फिर चाह वह्‌ 
घास खाकर ही क्यों न रहता हो । जिसके हृदय भ कभी भी 
किसी के प्रति बुरा विचार तक नहीं प्राता, जौ ग्रपने बड़े-से-बड़े 
रात्र की भी उन्नति पर श्रानन्द मनाता है, वही वास्तव मे मक्त 
है, वही योगी है श्रौर वही सबका गुरु है -फिर भले ह) प्रतिदिन 
शूकर-मांस ही क्यों न खाता हो। म्रतएव हमे इस वातका 
सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य क्रियाए भ्रान्तरिकं शुद्धि 
के लिए सहायक मात्र हैँ । जव वाह्य कर्मो के साधन अं छोटी- 
छोटी वातौ का पालन करना सम्भव न हो, तो उस समय केवल 
म्रन्तःरौच का ग्रवलम्बन करना श्रेयस्कर है । पर धिक्कार है 
उस व्यक्तिको, धिक्कारहै उसरष्टको, जौ धर्मकेसारको 
तो भूल जाता है ग्रौर प्रभ्यासवश बाहरी क्रियाग्नों को ही कस- 
कर पकड़े रहता टै तथा उन्हं किसी तरह छोडता नहीं ! इन 
बाह्य क्रियाग्रों की उपयोगिता वस वहीं तक है, जव तकवे 
म्राध्यात्मिक जीवन की द्योतक हैँ। ग्रौर जव वे प्राणून्य हो 
जाती है, जब वे प्राध्यात्मिक जीवन की द्योतक नहीं रह जातीं 
तो विना किसी हिचकिचाहट के उनको नष्ट कर देना चाहिए । 

भक्तियोग की प्राप्ति काएक श्रौर साधन है श्रनवसादः' 
भ्रथात््‌ बल । श्रुति कहती है, “बलहीन व्यविति भ्रात्मलाभ नहीं 
कर सकता 1 इस दुवलता का तात्प है- शारीरिक श्रौर 
मानसिक दोनो प्रकार की दुब॑लताए" । “बलिष्ठ, द्रदिष्ठ व्यक्ति 


व == 
१. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । 





~ मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।४ 
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-भकतियोग ६३ 


ही ठीक-ठीक साधक होने के योग्य है। दुरवेल, कृश-शरीर तथा | 
जराजीरं व्यवित क्या साधना करेगा ? दारीर ग्रौर मनमेजो । 
शरदुभुत शक्तियां विद्यमान है, किसी योगाभ्यास के द्वारा यदि वे | 
थोडी सी भी जाग्रत हो गई, तो दुर्वैल व्यक्ति तो विलकूल नष्ट 
हो जायेगा । “युवा, स्वस्थ शरीर सवल'" व्यविति ही सिद्ध हो 
सकता है 1 श्रतएव शारीरिक वल नितांत ्रावश्यक है । स्वस्थ 
शरीर ही इन्द्रिय -संयम की प्रतिक्रिया को सह सकेता हे । श्रतः 
जो भक्त होने का इच्छक € उसे सबल श्रौर स्वस्थ होना 
चाहिए । भ्रत्यन्त दु्ैल व्यवित यदि कोई योगाभ्यास श्रारम्भ्‌ 
करदे, तो सम्भवं, वह्‌ किसी श्रसाध्य व्यक्ति से ग्रस्त हो | 
जाय, ग्रथवा ग्रपना मानसिक बल ही खो वेठे। जान-बरुफकर । 
शरीर को दर्वैल करलेना श्राध्यात्मिक भ्रनुभरूति के लिये कोई 
म्रचुकरल व्यवस्था नहीं है । 

दर्वलचित्त व्यवित भी ्रात्मलाम्‌ नहीं कर सकता । जो 
मनुष्य भक्त बनने का_ इच्छक दै, उसे सदैव प्रसन्तचित रहना 
चाहिए । पाश्चात्य देशों मे धामिक व्यविति वह माना जाता हैजो 
कभी मुस्करता नहीं, जिसके मुख पर सवदा विषाद की रेखा 
वनी रहती दै श्रौर जिसकी सूरत लम्बी म्नौर जवाडे वे से होते 
ह । एसे दुर्बल-शरीर मौर लम्बी सूरत वाले लोग तो किसी 
हकीम की देख-भाल की चीजे, वे योनी नहीं है । प्रसन्नचित 
व्यवित ही ग्रध्यवसायशील हो सकता दै । टद्‌ संकल्प वाला 
व्यक्ति हजारों कठिनादयों ससे भी श्रपता रास्ता निकाल लेता 
है। इस माया-जाल को काटकर प्रपना रास्ता बना लेना सबसे 
कठिन कार्य है, ग्रौर यह केवल बल इच्छा हवित सम्पन्न पुरुष 
ही कर सकते है । 

परन्तु साध-दी-साथ यहं भी ध्यान रखना चाहिए कि. मनुष्य 
-कटहीं ्रत्यधिक श्रामोद-प्रमोद मे मत्त न हौ जाय । यही श्रनुदधषं 
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६४ भक्तियोगं 


है । भ्रत्यन्त हास्य-कौतुक हमें गम्भीर चिन्तन के भ्रयोग्य वना देताः 


है । उससे मानसिक शक्ति व्यथं ही नष्ट हो जाती है । इच्छा- 
दाक्ति जितनी दढ होगी, मनुष्य विभिन्न भावों के उतना ही कम 
वरीभूत होगा । श्रत्यधिक भ्रामोद उतना ही बुरा है, जितना 
गम्भीर उदासी का भाव । जव मन सामंजस्यपूणं, स्थिर भ्रौर 
शान्त रहता है, तभी सव प्रकार की प्राध्यात्मिक ग्रनुभरति संभव 
होती है । 


इन्हीं सव साधनों द्वारा क्रमः ईर्वर-भवित का उदयः 


होता है । 
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११-पराभम्ति भवि 


गरव तक हमने गौएी भवित के वारे मे विचार किया । भ्रव 
हुम पराभवित का विवेचन करेगे । इस पराभवित के श्रभ्यास में 
लगने के लिए एक विशेष साधन कौ वात कटनी है । सब प्रकार 
की सावनाग्रों का उदेश्य है ~ श्रात्मशद्धि। नाम-जप, कर्मकाण्ड 
प्रतीक, प्रतिमा ग्रादि केवल श्रात्मगुद्धि के लिए है । पर शुद्धि की 
इन सव साधनाग्रों मेँत्यागदही सबसे श्रे है । इसके विना 
कोई भी पराभक्ति के क्षे मे प्रविष्ट नहीं हो सकता । त्याग 
की. बात सुनते ही बहुत से लोग डर जते ह; पर इसके विना 
किसी प्रकार की श्राध्यात्मिक उन्तति सम्भव नहीं । सभी प्रकार 
के योग मे यह्‌ त्याग श्रावश्यक दै 1 यह्‌ त्याग ही सारी ब्राध्या- 
त्मिकता की पहली सीदी है, उसका सार ट -यही वास्तविक 
धर्म है । जव मानवात्मा संसार कौ समस्त वस्तुग्रों को दूर फक, 
गम्भीर तत्त्वों की खोज मे लग जाती है, जव वहं सम लेती है 
कि मै देह्‌-रूप जड़ मेँ बद्ध होकर स्व॒यं जड़ हुई जारही हैग्रौर 
क्रमशः विनाश कौ रर ही बढ रही ह ग्रौर एेसा सममकर 
जव वह्‌ जड़ पदार्थं से प्रपा मुंह मोड लेती दहै, तभी त्याग का 
ग्रारम्भ होता है, तभी वास्तविक प्राध्यात्मिकता की नींव पड़ती 
है । कर्मयोग सारे कर्मफलं का व्याग करता है; वह॒ जौ कुछ 
क्म करता है, उसके फल मे वह्‌ प्रासक्त नहीं होता । वह लौ- 
किक ्रथवा पारलौकिक किसी प्रकार के फलोपभोग की परवाह 
नहीं करता । राजयोगी जानता है कि सारी प्रकृति का उदेश्य 
गात्मा को भिन्न-भिन्न प्रकार के सुख-दुःखात्मक्‌ श्रवुभव्‌ बात 
कराना है, जिसके फलस्वरूप भ्रात्मा यहं जान ले कि वह्‌ प्रकृति 
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से नित्य पृथक्‌ ग्रौर॒ स्वतन्त्र है । मानवात्मा को यह भली भांति 
जान लेना होगा कि वह नित्य श्रात्म-स्वरूप है ग्रौर भूतं के साथ 
उसका संयोग केवल सामयिक है, क्षणिक है । राजयोगी प्रकृति 
के श्रपने नानाविध सुख-दुःखों के प्रनुभवों से वैराग्य की शिक्षा 
पाता है । ज्ञानयोगी का वैराग्य सवसे कठिन है, क्योंकि श्रारस्भ 
से ही उसे यह्‌ जान लेना पडता है कि ठोस दिखने वाली प्रकृति 
निरी मिथ्या है । उसे यह समभ लेना पड़ता दै कि प्रकृतिमें जो 
कु शक्ति का विकास दिखता है, वह वस प्रात्मा कौ ही शक्ति 
है, प्रकृति की नहीं । उसे प्रारम्भ से ही यह जान लेना गइत है 
कि सारा ज्ञान ग्रौर्रनुभव ग्रात्माभेदही है, प्रकृति में नही); 
ग्रौर इस लिए उसे केवल विचारजन्य धारणा के वल से एकदम 
गरकरति के सारे बन्धनो को छिन्न-सिन्न कर डालना पडता हे । 
प्रकृति ग्रौरं प्राकृतिक पदार्थो की ग्रोर वह देखता तक नही, वे 
सब चलते दृश्यों के समान उसके सामनेसे लुप्तहो जते हेँ। 
वह्‌ स्वयं कंवल्यपद में स्थित होने का प्रयत्न करता है । 

सव प्रकारके वैराग्यों मे भक्तियोगी का वैराग्य सवसे 
स्वाभाविक है । उसभे न कोई कठोरता है, न वृं छोडना पड़ता 
है, न हमें श्रपने ्रापसे कोई चीज छीननी पड़तीहै, प्रौर न 
बलपूवंक किसी चीज से हमें ्रपने भ्रापको श्रलग ही करना पड़ता 
है । भक्त का त्याग तो प्रत्यन्त सहज प्रौर स्वाभाविक होता है । 
इस प्रकार का त्याग-बहुत कुं विकृत रूप मे, हम प्रतिदिन ग्रपने 
चारों प्रोर देखते दँ । उदाह्रणा्थं एक मव्य एकस्ती से प्रेम 
करता है । कं समय वाद वह दूसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगता 
है नौर पहली स्त्री को छोड देता है । वह पहली स्त्री धीरे-धीरे 
उसके मन से पूणोतया चली जाती है ग्रौर उस मनुष्य को उसकी 
याद तक नहीं ग्राती--उस स्त्री का श्रभाव तक उसे श्रब मालूम 
नहीं हता ।.एक्‌ स्वी एक मनुष्य से प्रेम करती है; कछ दिनों 
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बाद वह दूसरे मनुष्य से प्रेम करने लगती है श्रौर पहला ग्रादमी 
उसके मन से उतर जाता है । किसी व्यक्ति को श्रपने शहर से 
प्यार होता है । फिर वह श्रपने देश कौ प्यार करने लगता है 
श्रौर तब उसका श्रपने छोटे से शहर के प्रति उत्कट प्रेम धीरे- 
धीरे, स्वाभाविकरूप से चला जाता है । फिर जव वही मनुष्य 
संसार को प्यार करने लगता हे, तव उसका स्वदेर-प्रेम॒धीरे- 
धीरे चला जाता है । इससे उसे कोई कष्ट नहीं होता । यह्‌ भाव 
दूर करने के लिए उसे किसी प्रकार की जोर-जवरदस्ती नहीं 
करनी पडती । एक भ्रनपडढ मनुष्य इंद्रिय सुखो मे उन्मत्त रहता 
है । जैसे जैसे वह दि्चित होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान चर्चामें 
उसे श्रधिक सुख मिलने लगता है ग्रौर उसके विषय-भोग भी 
धीरे धीरे कम होते जते ह 1 एक कुत्ता अ्रथवा मेडिया जितनी 
प्रीति से श्रपना भोजन करता है, उतना भ्रानन्द किसी मनुष्य को 
गरपने भोजन मे नहीं ता । परन्तु जो प्रानंद मनुष्य को बुद्धि 
श्रौर बौद्धिक कार्यो से प्राप्त होता है, उसका ग्रनुभव एक कृता 
कभी नहीं कर सकता । पहुले-पहल इद्रियों से सूख होता दै; 
परन्तु ज्यो-ज्यों प्राणी ऊंची ग्रवस्थाग्रों को प्राप्त होता जाता 
है, त्यो-व्यों इद्रियजन्य सुखों मे उसकी भ्रासविति कम होती जाती 
है । मानव-समाज भं भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति 
जितनी प्युवत्‌ होती है, वह उतनी ही तीव्रता से इन्द्रियो भे सुख 
का ग्रनुभव करता है । पर वह जितना ही रिक्षित श्रौर उच्च 
श्रवस्था को प्राप्त होता जाता है, उतना ही उसे बुद्धि सम्बन्धी 
त्था इसी प्रकार कौ भ्रत्य सूषक्ष्मतर्‌ बातों से ग्रानन्द मिलने लगता 
दै । इसी तरट्‌, जव मनुष्य बुद्धि ग्रौर मनोवृत्ति के भी परे हो 
जाता दै ग्रौर प्राध्यात्मिकता तथा ईदवरानुश्ूति के क्षेत्र म विच 
रता है, तो उसे वहाँ एेसा मरपूरव ग्रानन्द प्राप्त होता है कि उसके 
मुकाबले मे सारा इन्द्रियजन्य सुख" यहाँ तक कि बुद्धि से मिलने- 
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वाला सुख भी बिलकुल मामूली प्रतीत होता है । जव चन्द्रमा 
चारों ग्रोर श्रपनी किरणें बिखेरता है, तो तारे धरु घले पड़ जाते 
है, परन्तु सूर्यं के प्रकट होने से चन्द्रमा स्वयं ही निष्प्रभ हो जाता 
है । भविति के लिए जिस वैराग्य की भ्रावश्यकता होती है, उसको 
प्राप्त करने के लिए किसी का नाश करने की ्रावश्यकता नहीं 
होती । वह्‌ वैराग्य तो स्वभावतःहीभ्रा जातादै। जैसे बहते 
हए तेज प्रकाश के सामने मन्द प्रकार वीरेधीरे स्वयं ही ध्रु धला 
होता जाता है नौर रन्त मेँ बिल्कुल विलीन हो जातादै, उसी 
प्रकार ईंद्रियो से मिलने वाले तथा बुद्धिसे मिलन वाले सुख 
ईङवरप्रेम के सामने प्राप-ही-प्राए धीरे-धीरे धृंधले होकर श्रत में 
निष्प्रभ हो जते हँ । यही ईद्वर-प्रेम क्रमशः बढते हुए एक ठेसा 
रूप धारण कर लेता है, जिसे पराभक्ति कहते हैँ । तव तो इस 
प्रेमिक पुरुष के लिए प्रनुष्ठान की श्रौर भ्रावर्यकता नहीं रह्‌ 
जाती, शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह्‌ जाता; प्रतिमा, मदिर 
गिरजे, विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय, देश, राष्टृ-ये सब छोटे-छोटे 
सीमित भाव श्रौर बंधन श्रपने ग्रापही चले जातें । तव संसार 
मे एसी कोई भी वस्तु नहीं बच रहती, जो इसको बांध सके, जौ 
उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर सके । जिस प्रकार किसी चुम्बक 
की चदान के पास एक जहाज के प्रा जाने से, उस नहाज की 
सारी कीले तथा लोहे की छडं खिचकर निकल जाती दै ग्रौर 
जहाज के तस्ते प्रादि खुलकर पानी पर तैरने लगते है, उसी 
प्रकारं प्रभु की कृपा से ग्रात्मा के सारे बधन दूर हो जाते है ग्रौर 
वह्‌ मुक्त हो जाती है । इसलिए भक्ति लाभ उपायस्वरूप इस 
वैराग्य-साधनमे न तो किसी प्रकार की कठोरता है, न चुष्कता 
ग्रौर न किसी प्रकार की जोर-जवरदस्ती ही । भक्त को श्रपने 
किसी भी भाव का दमन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह तो सब 
भावों को प्रबल करके भगवान की ग्रोर लगा देता है । 
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१२-भक्त का वैसग्य--प्रेमजन्य 


हम प्रकृति मे सर्वत्र प्रेम का विकास देखते ह । मानव-समाज 
मे जो कृ सुन्दर प्रौर महान्‌ दै, वहं सव प्रेम-प्रसूत है; फिर जो 
कुछ खराव, यही नही, बल्कि पैशाचिकर है, बह भी उसी प्रेम-भाव 
का वित रूष है । पति-पत्नी का विशुद्ध दाम्पत्य-प्रेम ग्रौरं ग्रति 
नीच कामद्ृ्ति दोनों उस प्रेमकेदहीदो रूप हँ । भाव एक ही दै, 
पर भिन्त-भिन्न त्रवस्था म उनके सिन्न-भिन्न रूप होते हं । यह 
एक ही प्रेम, एक ग्रोर तो सनुष्य को भलाई करने ग्रौर ग्रपना सब 
कुछ गरीबों को वां देने के लिए प्रेरितं करता हं फिर दूसरी 
ग्रोर वही एक दूसरे मनुष्य कौ श्रपने बन्धु-बान्धवो का गला 
काटने रौर उनका सव कृचं छीन लेने की प्रेरणा देता है । यह्‌ 
दूसरा व्यवितं जिस प्रकारं श्रपने भ्रापसे प्यार करता है, पहला 
व्ययित उसी प्रकार दूसरों से प्यार करता दै । पहली दशा मँप्रेम 
की गति ठीक ग्रौर उचित दिलामें दै, पर दूसरी दशा में वही 
बुरी दशा में । जो ग्राग हमारे लिए भोजन पकाती दै, वह्‌ एक 
वच्चे कौ जला भी सकती दै । किन्तु दसम ्राग का कोई दोष 
नहीं । ्रतएव यहं प्रेम, यह्‌ प्रवल मिलन-स्परहा, दो व्यक्तियों के 
एक प्राण हौ जाने की यह तीत्र ग्राकंक्षा, ग्रौर सम्भवतः अनन्त 
से सब की उस एक स्वय मे विलीन हौ जाने कौ इच्छी, उत्तम 
या श्रधम रूप से सर्वत्र विद्यमान्‌ हे । 

भवित्तयोग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है । वहं हभ दर्शाता है 
कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कंसे लगाए, कंसे उसे वश मे लाये, 
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उसका सद्व्यवहार किस प्रकार करे, किस प्रकार एक नये मामं 
मे उसे मोड दें । ग्रौर उससे श्रेष्ठ रौर महततम फल प्रात्‌ जोव- 
मुक्त श्रवस्था किस प्रकार प्राप्त करे । भक्तियोग कुचं छोडने, 
दाडने की रिक्षा नहीं देता; वह केवल वहता है, परमेदर में 
श्रासक्त होग्रो ।” ग्रौर जो परमेदवर के प्रेम मं उन्मत्त हो गया 
है, उसकी, स्वाभावतः नीच विषयों मे कोई प्रवृति नहीं रह्‌ 
सकती । 

“प्रभो, मै तुम्हारे वारे में ग्रौर कुछ नहीं जानता, केवल इतना 
जानता हु कि तुममेरे हो । तुम सुन्दर हो ! +ग्रहा, तुम भरत्यत्त 
सुन्दर हो ! तुम स्वयं सोन्र्स्वरूप हो !" हमः सनी भं सौन्दर्य 
पिपासा विद्यमान है । भवत केवल इतना कहता हे कि इस सौदरय- 
पिपासा की गति भगवान की श्रोर फेर दो । मानव-मरुखडे, ्राकाड 
तास वा चन्द्रमा जो सौदय दिखाता है, वह प्राया कहां से ? 
वह्‌ भगवान के उस सवैतोमुखी प्रकृति सौदये का हौ ग्रांरिक 
प्रकाशा मात्र है । '“उसी के प्रकाश से सव प्रकारित होते ह 
उसी का तेज सव वस्तुप्रों मे है । मवति की इस उच्च भ्रवस्था को 
प्राप्त करो । उससे तुम एकदम भ्रपने तुच्छ ग्रहंमाव को भूल 
जाग्नोगे । चछोटे-छोटे सांसारिक स्वार्थो का त्याग कर ॒दोगे । यह्‌ 
न समः लेना कि मानवता ही तुम्हारे समस्त मानवी श्रौर उससे 
उच्चतर ध्येयो का भी केन्द्र है । तुम केवल एक साक्षी की तरट्‌, 
खडे रहो गनौर प्रकृति की विचित्रता देखते जाग्र । मनुष्य के प्रति 
राग-रहित होग्रो ग्रौर देखो, यह प्रेमप्रवाह जगत्‌ मे किस प्रकार 
कार्यं कर रहा है ! हो सकता है, कभी-कभी एक-्राध धक्का भी 

लगे, परन्तु वह परमप्रेम की प्राप्ति के माग मेहोने वाली एक 


-----------~---~_-~__~~__~__~__~~_~_~_~~]{]~-]--]-]-~-~-~-~--- 


१- तस्य भासा सवेमिदं विभात्ति । 
र कठोपनिषद्‌, २।२।१५ 
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घटना मात्र है । सम्भव है, वहीं थोडा युद्ध चिडे, श्रथवा कोई 
थोडा फिसल जाय, पर ये सव उस परमप्रम में चद्ने कौ सीदियां 
मात्र हैँ । चाहे जितने युद्ध चिडं, चाहे जितने संघष ग्राए , पर तुम 
साक्षी होकर वस एक श्रोर खड रहो । ये युद्ध तुम्हं तभी खटकेंगे 
जव तुम संसार चक्र मे पड़े होगे ! परन्तु जव तुम उसके बाहर 
निकल श्राग्नोगे रौर केवल एक दशक के रूप भे खड़े रहोगे,तो 
देखोगे कि प्रेमस्वरूप भगवान श्रपने ग्रापको श्रनन्त रूपों मे प्रका- 
शित कररहे द) 


“जहाँ कहीं थोड़ा सा मी ग्रानन्द है, चाहे वह घोर विषथभोग 
काही क्योंन हो, वहाँ उस श्रनन्त श्रानन्दस्वरूप भगवान का ही 
ग्ड है ।'' नीच-से-नीच भ्रासक्ति मे भी ईरवरी प्रेम का बीज 
निद्ित है । संस्कृत भाषा में प्रथु का एक नाम !हरि' है । उसका 
मर्थं यह हैकिवे ही सवको ग्रपनी ओर खींच रहे है । ग्रसल में 
वे ही हमारे प्रेम के एकमात्र उपयुक्त पात्र हैँ । यह्‌ जौ हम लोग 
ग्रनेक दिशाग्नों मे खिच रहे है, तो हम लोगों को खींच कौन रहा 
है?वेही!- वे ही हमें ्रपनी गोद मे लगातार खींच रहेहैं। 
निर्जीव जड़ क्या कभी चेतन श्रात्मा को खींच सकता टै ? नहीं -- 
कभी नहीं । मान लो, एक सुन्दर चेहरा देखकर कोई पागल हौ 
गया 1 तो क्या कुछ जड परमाणुभ्रो के सहं ने उसे पागल कर 
दिया है ? नहीं, कभी नहीं । इन जड़ परमाणुप्रो के पी म्रवश्य 
ईरवरी शक्ति श्रौर ईङवरी प्रेम का खेल चल रहा है । सूखं मनुष्य 
यह नहीं जानता । परन्तु फिर भी, जाने या ग्रनजाने, वह्‌ उसी 
के द्वारा खिच रहा है । इसलिए नीच-से-नीच भ्रासर्वित भी श्रपनी 
खींचने की शवित स्वयं भगवान से ही पाती है । “हे प्रिये, कोई 
स्त्री ग्रपने पति को पति के लिए प्यार नहीं करती; पति के ्र॑त- 
रस्थ श्रात्मा के लिए ही पत्नी उसे प्यार करती है 1" प्रेमिका 
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४ भक्ति योगं 


पत्तियां चाहे यह जानती हों ्रथवा नही, पर है यह सत्य । . “हे 
प्रिये, पत्नी के लिए पत्नी को कोई प्यार नहीं करता, परन्तु पत्नी 
क्रे श्र॑तस्थ श्रात्मा के लिए ही पति उसे प्यार करता है 1'"* “इसी 
प्रकार, संसार में जव कोई श्रपने वच्चे ग्रथवा ग्रन्य किसी से प्रेम 
करता ह, तो वह वास्तव मेँ उसक ग्रन्तरस्थ श्रात्मा के लिए ही 
उससे प्रेम करता है । भगवान मानो एकं बड़े चुम्बक हैँ ग्रौर हम 
सव लोहे की रेत के समान हैँ । हम लोग उनके हाय निरंतर 
खीचे जा रहै है । हम सभी उन्हं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रह 
है । संसारम हम जो प्रनेक प्रकार कै प्रयत्न करते है, वेसव 
केवल स्वा्थं के लिए नहीं हो सकते । श्रज्ञानी लोग जानते नहीं 
कि उनके जीवन का उदेश्य क्या है ? वास्तव मे वे लगातार पर 
मात्मारूप उस वडे चुम्बक की प्रोर ही बढ रहे हैँ । हमारे इस 
स्रविराम, कठोर जीवन-संग्राम का लक्ष्य है--्रन्त मेँ उनके निकट 
पटहुचकर उनके साथ एकाकार हौ जाना} 

अवितयोगी इस जीवन-संग्राम का ग्रथ भली भांति जानता 
है । यह एसे संग्रामो की एक लम्बी परम्परा से पार हो चुकादै 
गरौर वह्‌ जानता है कि उनका लक्षय क्या है! उनके होने वाले 
दनो से दुटकारा पाने की उसकी तीव्र चाह रहती दै । वह संघर्षो 
से दुर ही रहना चाहता है मरोर सीधे समस्त भ्राकषंणों के मूल- 
कारणस्वल्प हरि" के निकट चला जाना चाहता है । यही भक्त 
का त्याग है । भगवान के प्रति इस राक्तिशाली भ्राकषंण॒ं से उसके 
ग्रस्य सव श्राकर्षण नष्ट हो जाते हैँ । उसके हृदय मे इस श्रन॑त 


~ = क्स 


१- न वा श्रे पत्युः कामाय पतिः श्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति 1 बृहदारण्यक उपनिषद, २।४ 

२-न वा ग्ररे जायये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया श्रिया भवति 1--वृहदारण्यक उपनिषद, २।४ 
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भक्त का वैराग्य-प्रेमजन्य ७३ 


ईश्वर-ग्रेम के प्रवेश कर जाने से फिर वहां भ्रन्य किसी प्रेम को 
तिल मात्र भी गंजाइ्शुनरीं रह जाती । श्रौर रहे भी कंसे ? भविति 
तो उसके हदय को ईख्वर-रूपी प्रेम-सागर कै दैवी जल से भर 
देती है ग्नौर इस प्रकार उसमे फिर तुच्छं प्रेमों के लिए स्थान ही 
तहीं रह जाता । प्रभिप्राय यह्‌ कि भक्त का वैराग्य ्र्थात्‌ भग- 
वान को छोड सव विषयों मे विरक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम 
से उत्पन्न हती है । ध स 

पराभवित की प्राप्ति के लिए यही सर्वोच्च साधन है- यही 
ग्राद्यं तैयारी है । जब यह वैराग्य आ्राताहै, तो पराभवति के 
राज्य का प्रवेग-दार खुल जाता है जिससे श्रात्मा पराभवति के 
गम्भीरतम प्रदेशों मँ पहव सके । तभी हम यह्‌ समश्ने लगते 
कि पराभवित क्या है ? ग्रौर जिसने पराभवति के राज्यम प्रवेश 
किया हे, उसी को यह्‌ कहने का श्रधिकार है कि प्रतिमा-पूजन 
ग्रधवा ब्राह्य श्रनुष्ठान आदि ग्रब ग्रौरं श्रधिक प्रावश्यक नही ह्‌ । 
उसी ने उस परम श्रवस्था की प्राप्ति कर ली है, जिसे हम साधा- 
रणतया विश्ववंधत्व कहते है; दूसरे लोग तो विश्ववंधृत्व की कोरी 
वाते ही करते है । उसमें फिर भेदभाव नहीं रह्‌ जाता । वह्‌ 
ग्रथाह्‌ प्रेमसिधु मे इव जाता है । तव उसे मनुष्य मं मनष्य नही 
दिखता, वरन सर्थत्र उसे ग्रप॒ना प्र ही दिखाई देता ठं प्रस्मेकं 
मुख मे उसे "हरि" ही दिखाई देते ह । भूयं अथवा चश्ट्र का धरकाग 
उन्दी कौ प्रमिव्यविति है । जहाँ कहीं सौंदर्य ग्रौर महानता दिखाई 
देती है, उसकी दष्टि मे वह सब भगवान की ही है । पेसे भक्त 
ग्राज भी इस संसार ५ विद्यमान है । संसार इससे. कभी खाली 
नहीं होता । एसे भक्तौ को यदि सप भी काट ल, तो ते ध 
“परे प्रु का एक दूत श्राया था ।'' एसे ही पुरुषों को विश्वबन्धु- 
त्व कौ वाते करते का श्रधिकार है। उनके हृदय मे क्रोध, घृणा 
ग्रथवा ई््या कभी प्रवेश नहीं कर पाती । सारा बाह्य, इन्द्रिय. 
ग्राह्य जगत्‌ के लिए सदा के लिए लुप्त हौ जाता है। वेतो श्रपने 
त्रम के बल से दइद्रियो से परे के सत्य को सारे समय देखते रहते 
ह । तो फिर उनमें क्रोध भला प्राए कंसे ? 
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१३-भक्ति को स्वाभादिक्तां 
ओर 
उसका रदस्य 


भगवान श्रीकृष् से ग्रजुं न पूते दहे प्रभो, जो सतत 
युक्त हो तुम्हें भजता है, ग्रौर जो प्रव्यक्त, निगुण का उपासक 


^ 


है, इन दोनों मे कौन श्रेष्ठ है ? श्री भगवान कहते है - "हे 





१--श्रजुं न उवाच --एवं सतत युक्ता भक्तास्त्वां पयु पासते । 
ये चात्यक्षरमव्यवतं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

श्रीभगवानुवाच --मय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यक्तं पयु पास्ते । 
स्त्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं प्र्‌ वम्‌ ॥ 
संनिययम्येन्दरिय्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
वलेरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासवतचेतसाम्‌ । 
भरव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवदिभरवाप्यते ॥। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
श्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथं मध्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
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भविति की स्वाभाविकता श्रौर उसका रहस्य ७ 


गरजुन, सुमे मन को एकाग्र करके जी नित्ययुक्त हो परम श्रद्धा 
के साथ मेरी उपासना करता है, वही मेरा श्रेष्ठ उपासक हैः वही 
शरेष्ठ योगी है । ग्रौर जो इंद्रिय-समरुदाय को पं वश में करके 
सन बुद्धि से पूरे, सर्वैव्यापी, म्रव्यक्त ग्रोर सदा एकरस रहनेष्वाले 
नित्य, श्रचल, निराकार, ग्रविनाशी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्य की, 
निरन्तर एकीभाव से ध्यान करते हुए उपासना करते है, वे समस्त 
भूतो के हित में रत हुए ग्रौर सवसे समान भाव रखने वाले योगी 
भी मे ही प्राप्त होते दँ । किन्तु उन सच्चिदानन्दघन निराकरमें 
ग्रासक्त-चित्तवाले पुरुषों के लिए ( साधन में ) क्लेश ग्र्थात्‌ जब 
परिश्रम श्रथिक है, क्योकि देहाभिमानी व्यक्तियों द्वा यह्‌ 
ग्रव्यक्त गति वहत दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती हं मर्थात्‌ जब तक 
रीर मेँ म्रभिमान रहता दै, तव तक शुध सच्चिदानन्दन निरा- 
कार ब्रह्म मे स्थित होना कठिन है 1 ग्रौर जो मेरे परायण 
हए सव्तजन सम्पूणं कर्मो को मभमे श्रपण कर, शुभे श्रनन्य 
ध्यान ग्रौरं योग से निरन्तर चिन्तन करते हए भजते है, हे ग्रजुन 
 भुभमें चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों काम शीघ्र दी मृत्यु 
रूपी संसारसमुद्र से उद्धार करने वाला होता हं । "' उपयुक्त 
कथन में ज्ञानयोग ग्रौर भक्तियोग दोनों का दिव्यददन कराया 
गया है । कह सकते हँ कि उसमें दोनों कौ व्याख्या कर दी गई है । 
ज्ञानयोग श्रवदय भ्रति श्रेष्ठ मागं है । तत्त्वविचार उसका प्राण॒ 
है । ग्रौर ग्राश्चयं कौ वात तो यह है कि सभी सोचते हैकिवे 
ज्ञान योग के ग्रादर्शानुसार चलने मे समथ है । परन्तु वास्तव मे 
जञानयोग-साधना बडी कठिन है 1 उसमे गिर॒ पडने का बड़ा 


खतरा रहता दै । 


संसार में हम दो प्रकार के मनुष्य देखते है । एक जो भ्रासुरी 
प्रकृति वाले, जिनकी दृष्टि मे शरीर ॑का पालन-पोषण ही सब 
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७६ भक्ति योग 


कछ है, रौर दूसरे दैवी प्रकृति वाले, जिनकी यह धारणा रहती 
है कि शरीर किसी एक विरोष उदेश्य की पूति का--ग्रात्मोन्तति 
का एक साधन मात्र है । शतान भी श्रपनी कायंसिद्धि के लिए 
शास्त्रों के वाक्य उधृत कर सकता है ग्रौर करताभीरहै। ्रौर 
इस तरह एेसा ज्ञात होता है कि ज्ञान-मागं जिस प्रकार साधु 
व्यक्तियों के सत्कार्य का प्रबल प्रेरक है, उसी प्रकार ग्रसाधु व्य- 
वितयों के भी कार्यं का समर्थक है । ज्ञानयोग मे यही एक वड़े 
खतरे की बात है । परन्तु भक्तियोग विलकूल स्वाभाविक ग्रौर 
मधुर है । भक्त उतनी ऊंची उडान नहीं उडता, जितना किं एकं 
ज्ञानयोगी, ग्रौर इसीलिए उनके बडे खङ्खो भ गिरते की ग्राशका 
भी नहीं रहती । पर हां, इतना समफ़ लेना होगा कि साधक किसी 
भी पथ पर क्यों न चले, जव तकं म्रात्मा के सारे बन्धन द्ूट नहीं 
जाते, तवं तक वह्‌ मुक्त नहीं हो सकता । 

नीचे लिखे रलोक से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार एक 
भाग्यशालिनी गोपी पाप ग्रौर पुण्य के वन्धनों से मुक्त हो गई 
थी । “भगवान के ध्यान से उत्पन्न तीव्र ग्रानन्द ने उसके समस्त “ 
पुण्यकर्मजनित बन्धनो को काट दिया । फिर भगवान की प्राप्ति 
न होने की परम ग्राकुलता से उसके समस्त पाप धुल गएग्रौर 
वह्‌ मुक्त हो गई १ ग्रतएव भक्तियोग का रहस्य यह है कि 
मनुष्य के हदय में जितने प्रकार की वासनाए ्रौर भाव हे, उसमें 
से कोई भी स्वरूपतः खराब नहीं है;. उन्हें धीरे-धीरे भ्रपने व 





१ तच्चिन्ताविपुलाल्हादक्षीरपुण्यचया तथा 
तदप्राप्तिमहददुःख विलीनाशेषपातका ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्पति परब्रह्यस्वरूपिरम्‌ । 
निरुच्छवासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥। 


-- विष्णुपुराण, ५।१३।२१-२२ 
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-क्तियोग की स्वाभाविकता श्रौ र उसका रहस्य ७७ 


मे लाकर उनकी गति क्रमराः उच्च से उच्चतर दिशा में फेरनी 
होगी । ग्रौर यह कव तक करना होगा ? जव तक कि वे परमौोच्च 
दला को प्राप्त न हो जाय । उनकी सर्वोच्च-गति है भगवान, ग्रौर 
उनकी दोष सव गतियांँ निम्नाभियुखी दै । हम देखते हे कि हमारे 
जीवन मँ सुख ग्रौर दुख लगे ही रहते ह । जव कोई मनुष्य धन 
ग्रथवा ्नन्य किसी सांसारिक वस्तु के प्रभाव से दूखम्रनुभव 
करता है, तो वह श्रपनी भावनाग्रों को गलत मागं परलेजा रहा 
। फिर भी, दृख की भी उपयोगिता है । यदि मनुष्य इस बात 
के लिए दुःख करने लगे कि श्रव तक उसे परमात्मा की प्राप्ति 
नहीं हुई, तो वह दुःख उसकी शक्ति का कारण बन जाएगा । 
जव कभी तुमं इस वात का ग्रानन्द होता हैकि तुम्हारे पास 
चांदी के टुक्डे हँ, तो समना कि तुम्हारी ग्रानन्द-वरत्ति गलत 
रास्ते पर जा रही है । उसे उच्चतर दशा की ग्रोर ले जाना होगा, 
हमें ्रपने सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के चिन्तन मे ्रानन्द भ्रनुभव 
करना होगा । हमारी म्नन्य सव भावनाग्नों के सम्बन्ध भं भी ठीक 
ेसी ही वात है । भक्त की हृष्टि पे उनमें से कोई भी.खराव नहीं 
है; वह उन सवको लेकर केवल भगवान की श्रौर फेर देता है । 
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९ 
छि 


१७-भक्ति की अस्थाए 


भक्ति विभिन्न रूपों मँ प्रकारित होती है" पहला है-- 
““श्रद्धा' लोग मन्दिरों ्रौर पवित्र स्थानो के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट 
करते हैँ ? इसलिए किं वहाँ भगवान की पूजा हौती है, एेसे स्थानों 
म उनकी सत्ता ्रधिक श्रनुभूत होती है । प्रत्येकं देश भं लोग धमं 
के श्राचार्यो के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हँ ? इसलिए कि पूसा 
करना विल्वूल स्वाभाविक दै, वयोकि ये सव प्राचार्य उन्हं।; भग- 
वान की महिमा का उपदेश देते हैँ । इस श्रद्धा का सूल है प्रेम । 
हम जिससे प्रेम नहीं करते, उसके प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हौ 
सकते । इसके वाद है-“प्रीति” प्र्थात्‌ ईद्वर-चिन्तन मे म्रानंद 
मनुष्य इन्द्रिय-विवयों मे कितना तीव्र ग्रानन्द ग्रनुभव करता है । 
इन्द्रियों को श्रच्छी लगने वाली चीजों के लिए कर्टा-कहां भटकता 
फिरता है श्रौर वड़े से बडे जोखिम उठाने को तैयार रहता ह । 
भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र 
परेम रखे । इसके वाद ग्राता है “विरह' प्रेमी, के ्रभाव से उत्पन्न 
होने वाला तीव्र दुःख । यह दुःख संसार के समस्त दुःखों मे सवसं 
मधुर है-- म्रत्यन्त मधुर है । जब मनुष्य भगवान कोन पा सकने 
के कारण, संसार मे एकमात्र जानने योग्य वस्तु को जान सकने 
के कारण भीतर मे तीव्र वेदना भ्रनुभव करने लगताहे प्रर 


फलस्वरूप श्रत्यन्त व्याकुल हो विलत्वूल पागल-सा हो जाता है, 





तो उस दशा को विरह कहते हैँ । मन की एेसी दशा मे प्रेम को 


१ -सस्मान-वहुमान , प्रीति-त्रिरह इतरविचिकित्सा महिमख्थाति- 
तदथंप्राणसंस्थान-सदीयता सवंतदुभाव-ग्नभ्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेभ्योः 
बाहुल्लात्‌ । --शाण्डिल्यसून्ञ, २।१।४४ 
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भक्ति की प्रवस्थाए १ 


छोड़ उसे ग्रौर कुछ श्रच्छा नहीं लगता । प्रायः यहु विरह 
सांसारिक प्रेम मे देखा जाता है । जव स्त्री ग्नौर पूरुष मेँ यथार्थं 
गनौर प्रगाद प्रेम होता दहै तो उन्हें एसे किसी भी व्यव्ति की 
उपस्थिति ग्रच्छी नहीं लगती, जो उनके मन का नहीं होता । 
ठीकं इसी प्रकार जव पराभवित हृदय परं ग्रपना प्रभाव जमा 
लेती दै, तो श्रन्य प्रप्रिय विषयोंकी उपस्थिति हमे खटकने 
लगती है, यहाँ तक कि भगवान के श्रतिरिवत भ्रन्य किसी विषय 
पर बातचीत तक करना हमारे लिए भ्ररुचिकर हौ जाता है। 
“डन पर-केवल उन पर ध्यान करो प्रर श्रन्य सव वतिं त्याग 
दो!” जो लोग केवल उन्हीं की चर्चा करते है, वे भक्त जोमित्र 
के समान जान पडते है, ग्नौर जो लोग दूसरे विषयों कौ चर्चा 
करते ष, वे उसको त्रु के समान लगते हे । प्रम की इससे भी 
उच्च ग्रवस्था तो वह दै, जव उन प्रेमस्वरूप के निमित्त दी 
प्राणा धारण करना सुन्दरं ग्रौर सार्थक समा जाता दै। एेसे 
प्रेमी के लिए उन परम प्रेमास्पद भगवान कै विना एकक्षणभी 
रहना श्रसम्भव हो जाता ट । उन प्रियतम का चिन्तन हृदय भे 
सदैव वने रहने के कारण ही उसे जीवन इतना मधुर प्रतीत 
होता है । शास्त भे इसी प्रवस्था को "तदथप्राणसंस्थान' कहा 
है 1 'तदीयता' तब ग्राती है, जब साधक भक्ति-मत के ग्रनुसार 
पूरणणवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब वह्‌ श्रीभगवान्‌ के चरण 
कमलो का स्पशं कर धन्य ग्रौर कृतकृत्य हो जाता है । तब उस 
की प्रकृति विजुद्ध हौ जाती है-- सम्पूणं रूप से परिवतित हो 
जाती है । तव उसके जीवन की सारी साध पूरी हो जाती है। 
फिर भी, इस प्रकार के बहुत से भक्त॒ वस उनकी उपासना के 


निमित्त ही जीवन वारण किण रहते ९ < = ----- ही जीवन धारण किए रहते है । इस दुःखमय जीवन्‌ मं 


१, तमेवैकं जानथ भ्रात्मानमम्या वाचो विमुञ्चयामृतस्येष सेतुः । 
। मुण्डकोपनिषद्‌, २।२१५ 
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2० भक्तियोग 


यही एकमात्र सख है, प्रौर वे इसे छोडना नहीं चाहते । हि 
राजन ! हरि के एसे मनोहर गण दै कि जो लोग उनको प्राप्त 
कर संसार की सारी वस्त्रों से तप्त हो गए है जिनके हृदय 
की सव ग्॑थियां खुल गई है, वे भी भगवान की निष्काम भक्ति 
करते ह" १ -“जिन भगवान की उपासना सारे देवता, मुमुक्षु प्रर 
ब्रहमवादीगण करते हँ ।' र२णेसाहं प्रेस काप्रभाव्‌ | जव्‌ सनुष्य 
ग्रपने प्रापको बिलकुल भूल जाता हे प्रौर जव उत यह भा जान 
नहीं रहता कि कोई चीज ग्रपनी है, तभी उस यह्‌ 'तदायता 

की श्रवस्था प्राप्त होती है । तव सव कछ उसके लिए पवतर हो 
जाता है, क्योकि वह सब उसके प्रेमी का ही तो है । सांसारिक 
रेस मे भी, प्रेमी पनी प्रेमिका की प्रत्येक वस्तु को वडी त्रिय 
ग्रौर पवित्र मानता है । श्रपनी प्रेमिका के एक रटे से इकडे को 
भी वह प्यार करता है । इसी प्रकार जो सनुष्य ससवान सत्रम 
करता है, उसके लिए सारा संसार प्रिय हौ जाता हे, वकि यह्‌ 


संसार श्राखिर उन्हीं भगवान कातोदहं। 








१. श्रात्मारामाश्च मुनयो निग्र न्था स्रप्युरुक्रमे ॥ 
कुवेन्त्यहैतुकीं भवितमित्थभूतगुणो ठनिः ॥ 
श्रीमद्‌भागवत, १।७।१० 
२. यं देवा नमस्यन्ति मुमृक्षवो ब्रहमवादिनरच । 
- नरसिह्‌° उपनिषद्‌ ५।२।१५ 
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१५-सा्वंजनीन प्रेम 


समणष्टिसेप्रोम किएविना हम व्यष्टि सेकंसे प्रम कर 
सकते ह ? ई्वर ही वह समष्टि हं । सारे विङ्व का यदि ्रखण्ड 
खूप से चिन्तन किया जाय, तो वही ईडइवर है, ग्रौर उसे पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से देखने पर वही यह दृश्य जगत्‌ दै- व्यष्टि है। 
समष्टि वह्‌ इकाई दै, जिसमें लाखों छोटी-छोटी ट्कादयो का 
मेल है । इस समिष्ट के माध्यम से दी सारे विर्व को प्रम करना 
, सम्भव है । भारतीय दाशंनिक व्यष्टि पर ही नहीं रुक जाते; वे 
तो व्यष्टि पर एक सरसरी नजर डालकर. तुरन्त एक एसे 
व्यापक या समष्टि भावकी खोज में लग जाते ह" जिसमे सव 
व्यष्टिथों या विक्षेष-विरोष भावों का ्रन्तर्भाव हो । इस समष्टि 
की खोज ही भारतीय दर्शन श्रौर धर्म का लक्ष्य हं। ल्लानी पुरुष 
ेसी एक समष्टि की, पसे एक निरपेक्ष ग्रौर व्यापक तत्त्व की 
कामना करता है, जिसे जानने से वहं सव कुं जान _सके । 
भक्त उन एक सर्वव्यापी पुरुषोत्तम की साक्षात्‌ उपलब्धि कर 
लेना चाहता दै, जिनसे प्रम करने से वह सारे विद्व से प्रेम कर 
सके । योगी सबकी मूल-भूत उस शक्ति को स्रपने श्रधिकारमें 
लाना चाहता दै, जिसके नियन््रण से वह इस सम्पुणं विद्व का 
नियन्ण कर सके । यदि हमं भारतीय देन कै इतिहास का 
गरध्ययन करे, तो देंगे कि भारतीय मन सदा से सव बातों 
मे-भोतिक विन्ञान कटिए, मनोविज्ञान कहिए, भ क्त्व, दरोन 
गरादि सभी मेँ --एक समष्टि या व्यापक तत्त्व की इस श्रध 
खोज में लगा रहा ह । इसलिए भवत इस नतःञे पर परचता है 
करि यदि तुम केवल एक के वाद दुसरे व्यविति से प्रम करते चले 
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८२ भक्तियोग 


जाग्रो, तो तुम ग्रनन्त काल में भी संसार को एक समष्टि 
के रूपमेंप्यार करनेमेंसमथेन ही सकोगे । परं म्रन्त में जव 
यह्‌ मूल सत्य ज्ञात हो जाता हं किं समस्त प्रम कौ समष्टि ही 
भगवान दै, संसार के शुक्त, वद्ध या छरयल सारे जीवात्माग्रो की 
ग्राद्श-समष्टि ही ईश्वर है, तभी यह विष्व प्रम सम्भव होता 
है । भगवान ही समष्टि ग्रौर यह ह्य जगत्‌ उन्दी का परि- 
च्छिन्न भाव है-उन्दींकी ग्रभिव्यविति है । यदि ठम इस समष्टि 
को प्यार करे तो इससे सभी को प्यार करना टौ जाता है। 
तव जगत्‌ को प्यार करना ग्रौर उसुकौ भलाई करना स्वाभा- 
विक हौ जाता ह । पर पहले भगवतप्रम क हासा हसं यह्‌ रावित 
ग्राप्त कर लेनी होगी, नहीं तो संसार की भाई क कोई 
हसी-लेल नहीं दै । भक्त कहता ह “सव कु उन्दीं के ह, वह्‌ 
मेरे प्रियतम दै, मै उनसे प्रम करता ह ।'' इस प्रकार भक्त का 
सब कृच पवित्र प्रतीत होने लगता टै, क्योकि वह्‌ सव ग्राखिर्‌ 
उन्हीं का तोदै। सभी उनप्रभुकी सन्तान हं, उनके अरंगस्वरूप 
है, उनके रूप हैँ । तव फिर हम किसी को कंसे चोट पर्चा सकते 
ह? दूसरों को विनाप्यार्‌ किए हम कंसे रह सक्ते हँ ¢ ४ 
के प्रति प्रेम के साथ ही, उसके निरिचत फलस्वरूप, सन भूता के 
भी प्रति प्रेम ग्रवद्य ्राएगा । हम भगवान्‌ ध जितने समीप प्राते 
जाते है, उतने हो ग्रधिक स्पष्ट रूप से देखते हं कि सव कुं उन्दी 
में है । जव जीवात्मा इस परम १६ सम्भोग क में 
सफल होता है, तव वह्‌ ईरवर को सव धूतो म॑ देखने लगता है । 
दस्‌ प्रकार हमारा हदय प्रम का एक ग्रजख स्रोत वन जाता । । 
ग्रौर जब हम इस प्रम की श्रोर भी उच्चतर प्रवस्थाग्रो मं पहु 
चते है, तव संसार की वस्तुनो मे तुच्छ भेद का विचार हमारे 
हदय से सर्वथा लुप्त हो जाता है । तब सनुष्य मनुष्यके रूपम 
नहीं दीखता, वरन्‌ साक्षात्‌ ईर्वर के रूप मे दीख पड़ता है; पञयु- 
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सावेजनिक भ्रम ८३ 


रूप नहीं दिखाई पडता है, वरन्‌ उसमे स्वयं भगवान ही दिखाई 
पडते रै; यहाँ तक कि एसे प्रमी कौ घ्रांखों से वाध का भी वाव 
रूप लुप्त हो जाता है ग्रौर उसमे स्वयं भगवान प्रकाशमान दीख 
पडते है । इस प्रकार, भव्ति की इस प्रगाढ प्रवस्था मे सभी 
प्राणी हमारे लिए उपास्य हो जाते दँ । “हरि को सव भूतो में 
ग्रवस्थित जानकर ज्ञानी को सवके प्रति ्रव्यभिचारिणी भक्ति 
रखनी चाहिए ।''१ इस प्रगाढ स्वंग्राही प्रं म के फलस्वरूप पणं 
ग्रात्म-समर्पण की श्रवस्था प्राप्त होती है । तव यह इढ़ विवास 
हो जाता दहै कि संसार मे भला-बुरा जो कु होता टै, कुद भी 


` हमारे विए ग्रनिष्टकर नहीं 1 लास्तों ने इसी को '्रप्रातिङ्रुल्य' 


कहा है । एसे प्रमी जीव के सामने यदि दुःख भी ग्राए, तो वह्‌ 
कटहेगा, "दुःख ! तुम्हारा स्वागत हं । '' यदि कष्ट प्राए, तो कहैगा 
'्राग्रो कष्ट ! तुम्हारा स्वागत दै । तुम भी तो मेरे प्रियतम के 
पाससेहीश्राएु हौ ।' यदि सपं प्राए तो कटेगा, “विराजो 
स्प!" यहाँ तक कि यदि मत्युं भी श्राए, तो वहं ्रवरों पर मुस- 
कान लिए उसका स्वागत करेगा । “धन्य ह मै, जो ये सव मेरे 
पास श्राते है; इन सवका स्वागत है 1“ भगवान ग्रौर जौ कृ 
भगवान का है, उन सवके प्रति प्रगाढ़ प्रम से उत्पन्न होनेवाली 
इस पूणं निभेरता की प्रवस्था मे भक्त ग्रपने में हीने वाले सुख 
श्रौर्‌ दुःख का भेद भूल जाता है 1 दुःख-कष्ट प्राने पर वह तनिक 
भ विचलित नहीं होता । ग्रौर प्रं मस्वरूप भगवान की इच्छा 
पर यह्‌ जो स्थिर, सेदलून्य रहित निभरता है, वह्‌ तो सचमुच 
महान्‌ वीरतापूणं कार्यो से मिलनेवाले नाम-यश की शरपेक्षा कहीं 
्रधिकस्परहणीय है । 


~ 
१ एवं सर्वेषु भूतेषु भवितरव्यभिचारिणी । 
कर्तव्या पण्डितेज्गत्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ॥ 








©©-0. [-9& रि. 121111011811 51185101 @0॥66101 4171111५. 0101260 0\/ 68701 


1 भक्तियोगः 


ग्रधिकतर मनुष्यों के लिए शरीर ही सव कृ है; रीर ही 
उनकी सारी दुनिया है; शारीरिक सुख-भोग ह। उनका सर्वस्व 
है । शरीर ग्रौर शरीर से सम्बन्धित वस्तुञ्रो की उपासना करने 
का भूत सवो के सिर सवार हं । भले ही हम लम्बी-चौडी वाते 
करे, वडी ऊँची-ऊँंची उड़ानें ले, पर प्राखिर है हम गिदधो केही 
समान; हमारा मन सदा नीचे पडे हुए, सगे माँस के लोथं 
मे ही जमा रहता है । हम शेरसे ्रपने शरार की ॥ क्यों 
करे? हम उसेशेरकोक्योंनदेदे? कम-से-कम्‌ उससे शेर की 
तो वृप्ति होगी, ग्रौर यह कायं प्रात्म-त्याग ग्रौर उपासना से कोई 
ग्रधिकदूरन होगा । क्या तुम एसे (8 विचार की श्र प्ति कर 
सकते हो, जिसमें स्वां कौ जरा भर भो गन्वनहा : व्यात्‌ 
ग्रपना ग्रहुंमाव पूणं रूप से नष्ट कर सक्ते हा ? वस, यही प्रम 
घम की सबसे ऊँची चोटी है, ग्रौर बहुत थोडे लोग ही इस ग्रवस्था 
म परह सके है । पर्‌ जव तक मनुष्य इस प्रकार के ग्रात्म-त्याग 


के लिए सारे सयय पूरे हृदय के साथ प्रस्तुत नहीं रहता, तव तके 


वह पूणं भक्त नहीं हौ सकता । हम ग्रपने इस पांचभौतिक शरीर 
को कम श्रथवा ग्रधिक समय तक के लिए मले ही सुख पूर्वक स्ल 
ले, पर उससे क्या ? हमारे शरीर का एक-न-एक दिन नाल होना 
तो ्रवदयम्भावी है । पर उसका श्रस्तित्व चिरस्थायी नहीं हं । 
वे धन्य दै, जिनका शरीर दूसरों की सेवा भे प्र्पण हौ जाता हं । 
“एक साधु पुरुष केवल श्रपनी सम्बत्ति दी नदी, वरब्‌ श्रपने प्राण॒ 
भी दूसरों कौ सेवा मं न्यौदछावर कर देने के लिए सद्व तत्पर 
रहता है । इस संसार मेँ जव मृत्यु निद्चित है, तो श्रेष्ठ यही है 
कि यह शरीर किसौ नीच कार्थं की ग्रपक्षा किरती उत्तम कायम्‌ 
ही म्रपित हो जाए । ” हम भले ही ग्रपने जीवन को पचास वषं 
या बहुत हु्रा तो सौ वषं तक खींच ले जाए, पर उसके वाद ?' 
उसका क्या होता है ? जो कोई वस्तु मिश्चर से उत्पन्न होती है 
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सावंजनीन प्रम घर 


वही फिर विरिलष्ट होकर नष्ट हो जाती ह । एसा समय श्रवश्य 
ग्रातां है, जव उसे विरिलष्ट होना ही पड़ता हं । ईसा भ्राज कहाँ 
रहे, बुद्ध ग्नौर मुहम्मद भ्राज कहां रहे ? संसार के सारे महा- 
पुरुष ग्रौर श्राचायंगण भ्राज इस्‌ धरती से उठ गए हैँ ; भक्त 
कहता है, “दस क्षणभंगुर संसार मे, जहां प्रत्येक वस्तु टुकड-टुकडे 
हकर ध्रूल मँ मिली जारही हं । हमे प्रपते समय का सदुपयोग 
कर लेना चाहिए ।' श्रौर वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग 
तो यह्‌ है कि वह सव प्राणियों की सेवा मे लगा दिया जाय । 
हमारा सवसे वडा भ्रम यह है कि हमारा यहं दारीर ही हम हैँ 
ग्नौर्‌ जिस किसी प्रकार सेहो, इसकी रक्षा करनी होगी, इसे 
सुखी रखना होगा । श्रौर यह्‌ देहात्म-बृद्धि ही संसार मेँ सब प्रकार 
की स्वार्थपरता की जड दँ । यदि तुम यह निश्चित रूप से जान 
सको कि तुम शरीर से बिल्कुल प्रथक हौ, तो फिर इस दुनियां 
मे एेसा कु भी नहीं रह जायेगा, जिसके साथ तुम्हारा विरोध 
हो सके । तव तुम सव प्रकार कौ स्वार्थपरता से परे हौ जाश्रोषे । 
इसलिए भक्त कहता ह कि हमें एेसा रहना चार्हिए, सानो हम 
दुनियां की सारी चीजों कं लिए मर से गए हों । ग्रौर वास्तव 
मेँ यही सच्चा ्रात्मसम्पण हं - यही सच्ची शरणागति है -जो 
होने वाला है, हो, । यही "तेरी इच्छा पर्णं हो” का तात्प हे । 
उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम लडाई-मगड़ा करते फिरे श्रौर 
सारे समथ ही सोचते रहं कि हमारी ये सारी कमजोरियां 
ग्रौर सांसारिक म्राकँ्षाएः भगवान की इच्छा सेहो रही है। 
हो सकता है कि हमारे स्वार्थपूरं प्रयत्नो सेभी कुछभला हो 
जाय; पर वह्‌ भगवान देखेंगे, उसमें हमा रा-तुम्दारया कोई हाथ 
नहीं । सच्चा भक्त ग्रपने लिए कभी कोई इच्छा या कायं नहीं 
करता । उसके हृदय के रन्तरतम प्रदेश से तो वस॒ यही प्रार्थना 
निकलती है, “प्रभो, लोग तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े मन्दिर 


©©-0. 1.96€ रि. 81110118 3118511 00661011 48070110. 01011260 0\/ 66810011 
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बनवाते है, बड़े बडे दान करते हैँ पर मतो निर्धन, मेरे पास 
कु भी नहीं है । ग्रतः मे श्रपने इस शरीर को ही तुम्हारे चरण- 
कमलो मे प्रित करता ह । मेरा परित्याग न करना, मेरे प्रभो }' 
जिसने एक बार इस ग्रवस्था का भ्रास्वादन कर लियाह्‌, उसके 
लिए प्रेमस्वरूप भगवान के श्रीचरणीं मे यह चिर परात्मसमर्पण 
कुवेर के धन श्रौर इनदर के एव्व से भौ श्रष्ट ठं, नामय म्रौर 
सुख-सम्पदा की महान्‌ चाह से भी महान्‌ हं । भवत कं शान्त 
ग्रात्मसमर्परा से हृदय मेँ जो लान्ति भ्राती हं, उसत। तुलना नह 
हो सकती, वह तो बुद्धि के ग्रगोचर हं । इस ग्रप्रातिङ्रुल्य भवस्य 
की प्राप्ति होने पर उसका किसी प्रकार का स्वाथ नह। रह्‌ जाता, 
गनौर जव स्वार्थं ही नहीं, तव फिर स्वाथ मे बाधा देने वाली भला 
कौनसी वस्तु संसार मे रह जाती हं १ इसपरम रागत कौ 
श्रवस्या में सब प्रकार की ग्रासक्ति जड़ समत नष्ट हौ जाती हं 
ग्रौर रह जाती ह सव भूतो कौ म्रन्तरात्मा ग्रौर श्राधार स्वरूप 
उन भगवान के प्रति सर्वावगाहिनी प्रो मात्मिका भ्रासक्ति, भगवान्‌ 
के प्रति प्रम का यह्‌ बन्धन ही सचमुच एेसा है, जो जीवात्मा को 
नहीं बांघता, श्रपितु उसके समस्त बन्धन काट देता ह्‌ । 
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भ [क >, है 
१६-पराविद्या ओर परामक्ति दोनों एक ई 
उपनिषदों में परा भ्रौर विद्या में मेद बतलाया गया हं । भक्त 
के लिट पराविद्या श्रौर पराभवति दोनोंएक ही हँ 1 मुण्डक 
उपनिषद में कहा दै, “श्रह्यज्ञानी कं मतानुसार परा प्रार्‌ श्रपरा 
ये दो प्रकार की विद्याः जानने योग्य हं । श्रपरा विद्या मँ ऋग्वेद 
यचुर्ेद, सामवेद, रिक्षा (उच्चारणादि की विद्या), कल्प (यजञ- 
पद्धति), व्याकरण, निसव्त (वंदिर्क शब्दौ की व्युत्पत्ति ग्रौर प्रथ 
वताते बाला शास्र), छन्द ग्रौर ज्योतिष रादि ई; तथा प्रा 
विद्या द्वारा उसं ग्रक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता 1. इस प्रकार 
परा विद्या स्पष्ट रूप से ब्रह्म विद्या हे । देवी भागवत म पराभविति 
क नीचे लिखी व्याख्या की है --एक बतेन से दूसरे वतन मं तेय 
डालते पर जिस प्रकार एक लगातार धार गिरती ठ, इसी प्रकार 
जव सन भगवान के सतत्‌ चिन्तन में लगता हं, तो पराभक्ति की 
श्रबस्था प्राप्त हो जाती ह ।''* भगवान कं प्रति परम श्रासक्ति 
के साथ हृदय ग्रौर मनं का इस प्रकार निरन्तर श्नौर नित्य स्थिर 


भाव से मनुष्य के हृदय मे भगवत्प्रेम का स्वेच्चि श्रालोक हं । 


द्सरे सव प्रकार की भक्ति इस पराभवित प्र्थात्‌ रागानु- , 
गामिनी अदिति की प्राप्ति के लिए केवल साधनस्वरूप ठे । जन 








~---------------- न 
१ द्र विद्यो वेदितव्ये इति हं स्म पदु बरह्यविदो वदन्ति परा चवापर्‌ 
च तत्रापरा ऋ्ेदो यजुवेदः सामवेदोऽशवेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निस्क्तं छन्दो ज्योतिषमिति । श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
६ मुण्डकोपनिषद्‌, १।१।४---५ 
२ चेतसो वतेनञ्चैव तंलधारासमं सदा ॥ इत्यादि, 
--देवी भागवत, ७।२३७।११ 
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इस प्रकार का श्रपार श्रनुराग मनुष्य केहृदय में उत्सन्न हो 
जाता ह, तो उसका मन सदा भगवान के 3 स्मरणम ही लगा 
रहता है इसे प्रौर किसी का ध्यान ही नहीं भ्राता । भगवान के 
ग्रलावा वह मन भे ग्नन्य विचारो को स्थान तकं व नहीं देता ग्रौर 
फलस्वरूप उसकी भ्रात्मा पवित्रता के हद्‌ कवच से सुरक्लित हो 
जाती है तथा मानसिक एवं भौतिक सारे बन्धनो का ताड्कर 
हान्त ग्नौर सूक्त भाव धारण कर लेती हं । एसा ही. व्यक्ति 
ग्रपते हृदय मे भगवान की उपासना कर सक्त। ६ । र 
ग्रनुष्ठान-पद्धति, प्रतिमा, शास्त्र भ्र।र मत-मतान्तर प्रादि ग्राव 
यक हो जाते है; उनके हारा उसे रौर कोई लाभ नह टता । 
भगवान की इस प्रकार उपासना करना सरल नही हं । साघा- 
रणतया मानवी प्रेम वहीं बढता देखा जाता ह, जहां उसे दूसरी 
गोर्‌ से बदले मे प्रेम मिलता है, मरौर जहां एेसा नहीं हौता, वहां 
उदासीनता श्रपना ग्रधिकार जमा लेती है । रेते उदाहरण वहत 
कम है, जहां बदले में प्रेम न मिलते हए भी प्रेम का भकाड 
होता हो । उदाहरण देखिए हम दीपक के प्रति पतंगो के प्रेम को 
ले सकते है । पतंगा दीपक से प्रेम करता है ग्रौर उसभ मिलकर 
ग्रपने प्राण दे देता है । वास्तव मे इस प्रकार प्रेम करना उस 
का स्वभाव ही है । केवल प्रेम करना संसार में निस्सन्देह प्रेम 
की सर्वोच्च ग्रभिव्यवित है ग्रौर यही पूणं निःस्वाथे प्रेम दै । इस 
प्रकार का प्रेम जव श्राध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्य करने लगता 
है, तो वही हमे पराभक्ति में ले जाता है । 
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१७--परेम्‌-त्रिकोणालसक 


तरेम की उपमा एक वरिका य दी जा = # 
प्रत्येक कोण प्रेम के एक-एक गरणा का दु £ 
विना तीन कोण के एक विका च ठन यक्ता 
नीचे लिवे तीन गुणों के विना सच्च 2५ ध्र 
टस ए्रेमखूपी वचिकोण का पहला करोगे 
किसी प्रकार का क्रय-विक्रय नह्य दता 
की ग्राशा रहती है, वहां सच्चा त्रम्‌ = 
तो एक प्रकार की दुकानदार त 
दयसे इस प्रकार का धाडा ता भीं 
की श्राराघना के बदल रहम उने 
दय स सच्चे प्रेम का संचार नहीं हं 
वस्तु की प्राप्ति के लिए इद्वर क 
वह चीज न मिले, ती निस्वन्‌ 
छोड देगे । भक्त भगवा से 
त्रेम सरूप है; सच्चे भक्त के इस 
नहीं रहता । 
एक वार एक राजा किंसी वन मे मया 1 
मिला । साधसे थोडी देर बातचीत करके राङ्‌ 
श्रौर ज्ञान पर मोहित दहो गया) राजान उल से थेन 
“महाराज ! यदि ग्राप सुखसे कोई भेट सहणः = कमेक कूरे 
तो मँ घन्य हो जाऊं ।'"पर साधर ते इनकार कर ! < च सूस 
- “दूस जंगल के फल मेरे लिए काफी है, पहाडो से ससक हर 
नि्मलपानी के करने पीने को काफी जसं ३ देते रै, ब्व करे चछ 
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मेरे शरीर को ठकने के लिए काफी हँ ग्रौर पवतो कौ गरफाए 
घर का काम देती है । यै तुमसे श्रथवा म्नन्य किसी से कोई भेट 
क्यों लं ?" राजा ने कहा-- “महाराज, केवल सुखे कृतार्थ करने 
के लिए कृषया कुछ म्रवश्य स्वीकार कर लीजिए, रौर दया कर 
मेरे साथ चल कर मेरी राजधानी तथा महल का पवित्र 
कीजिए ।'' विरोष प्रग्रह के वाद साधने ग्रन्तश राजा कवी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली उसके साथ उसके महल कां गए । साधु 
को भेँट देने से पहले राजा नियमानुसार श्रपती द॑निकं प्राथना 
करने लगा । उसने कहा, "हे ईहवर, सुभे प्रौर ग्रधिक सन्तान 
दो, मेरा धन प्रौर भी बढ़, मेरा राज्य दूर-दूर तकत फल जाय) 
मेरा शरीर स्वस्थ ्रौर नीरोग रहे, प्रादि-प्रादि । राजा शरपनौ 
पाथना समाप्त भी न कर पाया था कि साघु उठ खड़े हुए श्रर्‌ 
चुपके से कमरे के वाहर चल दिए । यह देखकर राजा वड़े 
ग्रसमंजस मे पड गया श्रौर्‌ चिल्लाता हुग्रा साधु के पी १ 
“महाराज, श्राप कहाँ जा रहे है, प्रापने तौ खसे कोई भा भट 
ग्रहण नहीं की 1'' यह्‌ सुनकर वे साघु पीछे घ्रूमकर राजा स 
बोले, “प्ररे भिखारी, यै भिखारियों से भिक्षा नहीं मागता । ब्‌ 
तो स्वयं एक भिखारी, दै, सुभे किस प्रकार भिक्षा दे सकता हं । 
मे इतना मूखं नहीं कि तु-जैसे भिखारी 'से कुं लू । जाच्रा 
मेरे पी मत म्राग्रो ।'' 


इस कथा से ईदवर के सच्चे प्रमियों प्रौर साधारण भिखा- 

रियो मे मेद बड़ सुन्दर ठंग से प्रकट हुग्रा है । भिखारी की भांति 

गिडगिडाना प्रम की भाषा नहीं है । यहाँ तक कि शुविति के लिए 

भगवान कौ उपासना करना भी नीची श्रोणी की उपासना 

मे गिना जाता है। शुद्ध प्रम मे किसी प्रकारके लाभ कौ 

आकांक्षा नहीं रहती । सच्चा प्रेम संदा प्रेम के लिए ही हृप्रा 
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प्रेम-त्रिकोणात्मक ६१ 


करता है । भक्त इसलिए प्रेम करतां दै.कि विना प्रेम किए वह्‌ 
रह ही नहीं सकता । जव तुम किसी सुन्दर प्राकृतिक दृश्य को 
देवकर उस पर सोदित टौ जते हो तो उस दृश्य से तुम किसी 
फल की इच्छा नदीं करते ्रौर न वह दृश्य ही तुम सेकु माँगता 
हे ! फिर भी उस ह्य का दशन तुम्हारे मन कौ वड़ा म्रानन्द 
देता है, वह्‌ तुम्हारे सन की अ्रशान्ति को हल्का कर तुम्द शान्त 
कार देता ह ग्रौर उस समय तक के लिए सानो तुष्टं परपनी नश्वर 
प्रकृति से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय श्रानन्द से भर देता ट। 
प्रेम का यह भाव उपरर कहे त्रिकोणात्मकं प्रेम का पहला कोण 
हे । श्रपने प्रम के बदले मं कुं मत मांगो । सदैव देते ही रहो । 
अगवान को श्रमना प्रोम दो, परन्तु वदने म उनसे कु भी 
मांगो मत । 


परेम के दस त्रिकोण का दूसरा कोण यहु हकिप्रेम में कोई 
मय नहीं रहता 1 जो लोग भयव भगवान सेप्रोम करते दै"्वे 
नीच सनुष्य दै, उमे स्रभी तक मनुष्यत्व का विकास नहीं हृप्रा । 
वे दण्डके डरसे ईश्वर की उपासना करते दै । उनकी हृष्टि भ 
ईङवर एक महान पुरुष हं जिनके एक हाथ तें दण्ड है श्रौर दुसरे 
म चावुक । उन्हे इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी 
श्राज्ञा का.पालन नहीं करेगे, तो उन्हं कोडे लगाए जाये । पर्‌ 
दण्डके डर से ईर्वर की. उपासना करना सवसे नीची कोटि की 
उपासना दै । एक तो, वंह उपासना कहलाने योग्य है ही नदी, 
फिर भी यदि उसे उपासन कर, तो वह प्रेम की सबसे भदी 
उपासना है । जव तक हृदय भे किसी प्रकार काभय है, तव तक 
प्रम कंसे हौ सकता है ? प्रेम, स्वभावतः सब प्रकार के भय पर 
विजय प्राप्त कर लेता है । उदाहरण के लिए यदि एक युवती 
¦ सड़क पर जा रही हो श्नौर उस पर कृत्ता मौक पड़, तो वह्‌ डर 
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कर पासं के घरमे घुस जाएगी । परन्तु भानलो, दूसरे दिनि 
वही स्त्री ्रपते बच्चेकेसाथ जारहीदहै श्रौर उस वच्चे पर 
शेर भपट पड़ता है । तो वताग्रो, वह्‌ क्या करेगी ? वच्चे की 
रक्ना के लिए वह्‌ स्वयं शेर के मुँह से चली जाएगी । सचमुच, 
तरेम सारे भय पर विजय प्राप्त कर लेता दै! भय इस स्वाथे 
भावना से उत्पन्न होता है कि भँ दुनियां से ्रलग ह| ग्रौर 
जितना ही मेँ श्रपने को तुच्छ ग्रौर स्वाथ पर्‌ बनाङगा, मेरा भय 
` उतना ही बढेगा । यदि कोई मनुष्य प्रपने को एक घ्यीटा सा 
तुच्छ जीव समभे, तौ भय उसे प्रवद्य वैर लेगा । श्रार तुम 
" भ्रपने को जितना कम तुच्छ समभोगे, तुम्हारे लिए भय मो 
उतना ही कम होगा । जब तक तुम मे थोडा-साभी भय हः, 
तव तक तुम्हारे मानस-सरोवर में प्रेम की तरंगे वहीं उठ 
सकतीं । प्रेम रौर भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते । . 
जो भगवान से प्रेम करते है, उन्हं उनसे डरना नहीं चाहिए । ` 
ईूहवर का नाम व्यर्थम न लो इस ग्रादेडा पर ईरवर का सच्चा 
प्रेमी हँसता दै । प्रम के धर्मं मे भगवान की निन्दा किस प्रकार 
सम्भव है ? ईर्वर का नाम तुम जितना ही लोगे, फिर वह किसी 
भी प्रकारसे क्योनहो, तुम्हारा उतना ही मंगल टै । उनसे 
प्रेम होनेके कारण ही तुम उनका नाम लेते हो । 
परेमरूपी त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम मं कोई 
प्रतिदनद्री भ्र्थात्‌ दूसरा प्रेमपात्र नहीं होता, क्योकिं इस प्रेम मं 
प्रेमी का सर्वोच्च ्रादशं ही लक्षित रहता हं । प्रकृत प्रेम तब 
तक नहीं होता, जव तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वौच्चि 
्रादशं नहीं वन जाता । हो सकता ह कि श्रनैक स्थलों में मनुष्य 
का प्रेम श्रनुचित दिशा में लग जाताहो; परजोप्रोमी है, 
उसके लिए तो उसका प्रोमपात्र ही उच्चतम श्रादशं हे। हो 
सकता हँ, कोई व्यक्ति श्रपना ग्रादशं सवसे निकृष्ट मनुष्य में 
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देखे ग्रौर कोई दूसरा, किसी देवमानव मेँ; पर प्रत्येक दशा में 
वह्‌ ्रादशं ही हे, जिसे सच्चे ग्रौर प्रगाढ रूपसे प्रम किया 
जाता है । प्रत्येक व्यक्ति कै उच्चतम श्रां को ही ईदवर कहते 
है । कोई चाहे नी हो, चाहे श्रज्ञानी, साधु हो या पापी, परुष 
हो श्रथवा स्वरी, शिक्षित हो श्रथवा श्ररिक्षित, प्रत्येक दशा में 
मनुष्यमात्र का परमोच्च ्रादशं ई्वर ही ह । सौन्दर्य, महानता 
ग्रौर शवित के उच्चतम श्रादर्शो के योगमेंही हमे प्रेममय एवं 
्रेमास्पद भगवान का पूर्णतम भाव मिलता ह । स्वभावतः ही 
ये राद किसी-न-किसी रूप में हर एकं व्यर्ति के मनमें 
वतमान रहते है । वे मानो हमारे मन के भ्रगया भ्रंश विरोष 
ह । उन प्रादर्शो को व्यावहारिक जीवन मं बदलने के जो सव 
प्रयत्न है वे ही मानवी प्रकृति की म्रनेकं क्रियाश्रों के रूप मेँ 
प्रकट होते हे । विभिन्न जीवात्माग्नौ मे जौ सव सिन्न-सिन्न 
ग्रादद निहित है, वे बाहर प्राकर ठोस रूपधारण करने का 
निरन्तरं प्रयत्न कर रहे है, ग्रौर इसके फलस्वरूप हम श्रपने चारों 
ग्रोर समाज में श्रनेक प्रकार की गतियां ग्रौर हलचल देखते है । 
जो कुछ भीतर हे, वही बाहर ग्रान का प्रयत्न करता ह । श्रादशे 
का यह नित्य प्रबल प्रभाव ही एक ेसी कार्यकारिणी शवित हे, 
जो मानव-जीवन मे निरन्तर क्रियाशील ह, हो सकता हे । 
सैकडों जन्मों के बाद, हजारों वर्ष प्रयत्न करने के वाद मचृष्य 
समे कि .अ्रपना श्रभ्यन्तरस्थ प्रादय बाहरी वातावरण प्रौर्‌ 
श्रवस्थाग्रों के साथ पूरी तरह मेल नही खा सकता । श्रौर जव 
वह यह समभ जाता ह, तव बाहरी जगत्‌ को श्रपने भ्रादश के 
गरनुसार गढ्ने की फिर ग्रधिक चेष्टा नहीं करता । तब वह्‌ इस 
प्रकार के सारे प्रयत्न छोडकर प्रेम की उच्चतम भूमिसे, स्वयं 
श्राद्शं की श्रादशे-रूप से उपासना करने लगता हं । यह्‌ 
"पूर श्रादशं श्रपते मेँ दूसरे सब छोटे-छोटे ्रादर्शो को समा 
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ध 


भत्रितियोगा 


लेता है । सभी लोग' इस वातःकी सचाई स्वौकार करते हँकि 


प्रमी कुरूपतामें भीरूप के दर्शन करता दं। बाहर केलोग 


कह सकते टै किप्रेम गलत दिशामेंजारहाहं ।--्रपात्रमे 
ग्रपितहोर्हाहै;परजोप्रेमीहं, उसेतो ग्रपे प्रेमास्पद में 


, कहीं कोई कुरूपता दिखाई ही नही पड़ती, वहं तो उसमें रूप- 


ही-रूप देखता ह । चाहे रूपवती स्वं कौ प्रप्सरा हो, चाहे 
करूप स्त्री, वास्तव में हमारे प्रेमके प्राधार तो मानो कु केन्र 
हँ । जिनके चारों मरोर हमारे म्रादरौ घनीभूत टीकर रहते हुं । 
संसार आधारणतः किसकी उपासना करता हं ?--भ्रवद्यः 


८ 


उच्चतम भक्त ग्रौर प्रेमी के सर्वावगाही पुरणं श्रादे की नहीं । 
स्व्री-पुरुष साधारणतः उसी प्रादद की. उपासना करतं ह, जा 
उनके हृदय में ह । प्रत्येक व्यक्ति प्रतला-प्रपना रदश बाहर्‌ 


लाकर उसके सम्युख भूमिष्ठ हो प्रणाम करता ह । इसीलिए 
हम देखते हँ कि जो लोग निर्दयी ्रौर खूनी हते हव एकं 
रव्तपिपासु ईइवर की ही कल्पना करते हँ तथा उस भजत ह; 


क्योकि वे श्रपने सर्वोच्च श्रादशं की ही उपासना कर सकंतं ह्‌ । 
श्रौर इसीलिए साधजनों का ईरवर सम्वन्धी स्रादशं वहत ऊ्वा 


-होता है, ग्रौर वास्तव मेँ वह भ्रन्य लोगों के ग्राददं से बहुत 


भिन्न है । 
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च 


व 
६८५४ 


१ ८-परेमयय्‌ भगवान खयं पना प्रमाण दै 


जो प्रेमी स्वा्थंश्रौर भय के परेहोगयादटै, जो फल की 
स्रा से रुन्य हो गया हँ, उसका भ्रादशं कथा हँ १ वह परमेश्वर 
से भी कटेगा क्रि, “नँ तुं ग्रपना सव कृ अर्पण करता ह, गे 
तुमसे कोई चीज नहीं चाहता । वास्तव में फसा कख नहीं है, 
जिसे भैं शरपना कह सकं ।'' जव मनुष्य दस प्रकार कौ श्रवस्था 
प्राप्त करलेताह, तव उसका ्रादलं पूणं प्रेम का श्रादशै हो 
जाता है; वह्‌ प्रेमजनित पूर्णं निर्मीकता के सर्वोच् श्रादश् सं 
प्रणत हो जाताहै। इस प्रकार के व्यविति के सर्वोच्च श्रादशं 
मँ किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रह जाती--वह ग्रादशं तो 
सावैभौमिक प्रेम, अनन्त ग्रौर प्रसीम प्रेम पूणं स्वतंत्र प्रेमका 
ग्राद्ौ होता है यही क्यों वह साक्षात प्रेमस्वरूप होता द । 
तव प्रेम-धर्म के इस महान श्राददं की उपासना किसी प्रतीक था 
प्रतिमा के सहारे नहीं करनी पडती, वरन तव तौ वहं श्रादश कं 
रूप में ही उपासना सबसे ऊँचे प्रकार की पराभवति हं । भक्ति 
के श्रन्य सव प्रकार तो इस पराभक्ति कीप्राप्तिमं केवल 
साधनस्वरूप हे । दस प्रेम-धमं कं मागं मे चलते-चलते हमें जो 
सफलताए" शौर ग्रसफलताए' मिलती है वे सव की सब उस 
गराददं की प्राप्त के मागं पर ही घटती है-घर्थात्‌ प्रकारन्तर 
से वे उस मे सहायता ही प्हुबाती है । साधक एकं कं वाद दूसरी 
वस्तु लेता जाता ह श्नौर उसपर ग्रपना भीतरी प्रादशं प्रति- 
विभ्वित करता जाता है । क्रमशः ये सारी बाह्य वस्तुए इस 
सतत-विस्तारसील भीतरी श्रादशं को प्रकाशित करने कं लिए 
गरनुपयुक्त सिदध होती है रौर इसलिषए स्वभावतः एक-एक करके 
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६ 


६६ ध भक्तियोग 


उनका त्याग कर दिया जाता हुं । भरन्त मे साधक समभ जाता 


हे कि बाहरी वस्तुभ्रों मे प्रादशं की प्राप्ति करने का प्रयतत व्यर्थ 


हें ्रौर ये सब बाह्य वस्तुए तो श्राददौ को तुलना में बिल्कुल 
तुच्छ हँ । कालान्तर मे, वह्‌ उसं सर्वोच्च ग्रौर सम्पू निविशेष- 
भावापन्न सूक्ष्म ग्रादशे की प्रन्तर सं हौ जौठन श्रौर्‌ सत्य रूप 


से श्रनुभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता हं । जव भक्त इस 


श्रवस्था मे पच जाता ह, तव उसमें ये सब तर्क-वितकं नहीं 
उठते कि भगवान स्वेज्ञ प्रौर सवंशदितिमान हयान 
लिए तो भगवान प्रेममय हँ-प्रेम का सर्वोच्चं प्रादश्ं हश्नौर 
वस यह्‌ जानना ही उसके लिए पर्याप्तं हं\ ¦ भगवान प्रेमरूप 
होने के कारण स्वतः सिद्ध ह, वे अनन्य किसी एमा कौ ्रपक्षा 
नहीं रखते । प्रेमी के पास प्रेमास्पद या श्रस्तित्व प्रमाणित करने 
के लिए किसी बात की ग्रावद्यकता नहीं । ्नन्यान्य घर्मो के 
न्यायकर्ता-भगवान का अ्रस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुत 
से प्रमाणो की प्रावरश्यकता हो सकती है, पर भक्त तो एेसे भग- 
वान की बात मनम भी नहीं ला सकता। उसके लिएतो 
भगवान केवल प्रेमस्वरूप हैँ ।* "हे प्रिय, कोद मीस्व्री पतिसे 
पति के लिए प्रेम नहीं करती, वरन्‌ पति मेँ स्थित श्रात्माके 
लिए ही वह्‌ पति से प्रेम करती है"। हे प्रिय, कोई भी परुष पत्नी 
से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वरन्‌ पत्नी स्थित ्रात्मा के 
लिए ही प्रेम करता है ।' कोई-कोई कहते हँ कि समस्त कार्यो 
की एकमात्र प्रेरक-शविति है स्वार्थपरता । किन्तु वह भी तो प्रेम 
हीदहै; पर हां, वह्‌ प्रम विरिलन्टता के कारण निम्न-भावापन्न 
हो गया है--वस इतना ही । जब मेँ ग्रपने को संसार की सारी 
वस्तुप्रों मे स्थित सोचता ह, निश्चय ही मुक मे किसी प्रकार 
की स्वाथेपरता नहीं रह सकती । किन्तु जब मेँ भ्रम मे पड़्कर 
श्रपने भ्रापको एकं छोटा-सा प्राणी सोचने लगता ह, तब मेरा 
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प्रेममय भगवान स्वयं श्रपना प्रमाया हैँ ` ६७ 


प्रम संकीणं हो जाता है-एक विशिष्ट भाव से सीमितहो 
जाताहै। प्रेमकेक्षेत्रको संकीरां ग्रौर मर्यादित करलेनाहौ 
हमारा भ्रम है। इस विश्व की सारी वस्तुए" भगवान से निक- 
लती दह, इसलिए वे सभी हमारे प्रेम के योग्य हैँ । पर हम यह्‌ 
हमेशा स्मरण रखें .कि समष्टि कोप्यार करनेसेही प्रंशोंको 
भी प्यार करनाहो जाता दै) यह समष्टि ही भक्त का भगवानः 
टै । प्रन्यान्य प्रकार के ईश्वर-जेसे, स्वगं में रहने वाले पिता, 
रास्ता, खष्टा-- तथा ्रनेक प्रकार के मतवाद श्रौर शास्तर-ग्रन्थ 
भवत के लिए कु प्रथ नहीं रखते--उसके लिए इन सवका कोई 
प्रयोजन नहीं; क्योंकि वहतो पराभक्ति के प्रभाव से सम्पूणंतः 
इन सवके उपर उठ गया है। जव हृदय शुद्ध श्रौर पवित्रहौो 
जाता है, तथा दैवी प्रेमामृत से सरावोर हो जाता है, तब ईडइवर 
सम्बन्धी ग्रन्य सव धारणाएं बच्चों की बात-सी प्रतीत होने 
लगती हैँ ग्रौर वे श्रपणं एवं म्रनुपयुक्त समभ कर त्याग दी जाती 
है । सचमुच, पराभक्ति का प्रभाव ही एेसा है | तव वह्‌ पूण॑ता- 
प्राप्त भक्त ग्रपने भगवान को मदिन्यों ग्रौर गिरजों भे खोजने 
नहीं जाता; उसके लिए तो एेसा कोई स्थान ही नही, जहां वे न 
हों । वह उन्हे मन्दिर के भीतर प्रौर. वाहर सर्वर देखता है । 
साधु की साधुता मेँ ग्नौर दुष्ट कौ दृष्टता मेँ भी वहु उनके दशन 
करता है; वयोकि उसने तो उन महिमामय प्रमु को पहले से ही 
रपे हृदय-सिहासन में वि लिया है शओरौर वह जानता है कि 
वे एकं सर्वशक्तिमान एवं निरन्तर श्रालोकित प्रमज्योति के ४१ 
मे उसके हृदय मँ सदा प्रकाशमान है ग्रौर सदा से वतमान हे । 
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१६- देवी प्रेम की मानवी विवेचना 


तरेम के इस परमोच्च ग्रौर पूणं ग्रादशं को सानवी भाषामें 
भ्रकट करना भ्रसस्भच्र है । उच्चतम मानवी कल्पना भी उसकी 
ग्रनन्त पूर्णता तथा सौन्दयं का प्रनुभव करने मे ग्रदाक्त है.। परन्तु 
फिर भी सव समय, सारे देश में, प्रेम-धमं के उच्च श्रौर निस्न 
दोनों श्रो णी के उपासकों को श्रपने-म्रपने प्रेमाददयं का श्रनुभव 
ग्रौर वर्णन करने केलिए इस प्रपुणं सानवीभावा काही 
प्रयोग करना पड़ा है । इतना टी नहीं*वल्कि भिन्न-सिन्न प्रकार 
के मानवी प्रेम इस प्रव्यक्त देवी प्रेम के प्रतीक-स्वरूप ग्रहीत 
हृए है । मनुष्य दैवी विषयों के सम्बन्ध म श्रपने मानवी ठंग 
से टी सोच सकता हँ, वह पूणं निरपेक्ष सत्ता हमारे समक्ष 
हमारी सपक्ष मावामे ही प्रकादित हो सकती है। यह सारा 
विव हमारे लिए ग्रौर दै क्या ? वह तो मानो 'लान्त' भाषा मे 
लिखा हमरा ्रनन्त' मात्र है । इसीलिए भक्त गश भगवान ग्रौर 
उनकी प्रेमोपासना के सस्बन्ध मे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते 
है, जो साधारण मानवी प्रेम के लिए उपयोग में लाए जाते 
है । पराभक्ति के करई व्याख्याताग्रों ने इस दैवी प्रेम को ्रनेक 
प्रकार से समभने श्रौर उसका प्रत्यक्ष भ्रनुभव करने की चेष्टा 

कीटै। 
` ` इस प्रम के निम्नतरं रूप को "शान्त" शक्ति कहते हं । जघ 


भगवान की उपासना के समय मनुव्यके हदय में प्रमाग्नि 


प्रज्वलित नहीं रहती, जव वह प्रम से उन्मत्त होकर ग्रपनी सुध- 
बुघ नहीं खो बेठता, जब उसका प्रम बाह्य क्रिया-कलापो श्रौर 
्रनुष्ठानो से कुछ थोडा सा उन्नत एक साधारण-सा प्रम रहता 
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देवी प्रेम की मानवी विवेचना 


€ € 


हे, जव उसकी उपासना में प्रबल प्रम को उन्मत्तता नहीं रहती, 
तव वह उपासना चान्त भक्ति या शान्त प्रम कहलाती ह । हम 
देखते हैँ किं संसार में कुं लोग एसे होते है, जो साधन-पथ पर 
धीरे-धीरे श्रागे बटना पसन्द करते ह; ्रौर कुच एसे भी लोग हैँ 
जो प्राँधी के समान जोरसे चले जाते हे । शान्त भक्त धीर 
सोता हं, शान्त श्रौर नम्र होता हें । 

इससे कुं ऊंची ग्रवस्था हे--'दास्य' । इस श्रवस्था में 
मनुष्य पने को ईङ्वर का दास समभता है । विश्वासी सेवक 
की प्रपने स्वामी के प्रति भ्रनन्य भक्ति ही उसका ग्रादशं हे। 
, इसके वाद हँ -सख्य' प्रम । इस सख्य प्रम का साधकं 
भमवान से कट्ता हँ, तुम मेरे प्रिय सखा हो 1" जिस प्रकार 
एक व्यवित श्रयते मित्र के सामने श्रपना हदय खोल देता है ग्रौर 
यह जानता ह कि उसका मित्र उसके दुर णौ पर कभी ध्यान न 
देगा, वरन्‌ उसकी सदा सहायता ही करेगा--उन दोनों मं जिस 
प्रकार समानता का एक भाव रहता हं, उसी प्रकार सख्यम 
के साधक श्रौर उसके सखा भगवान कै वीच भी मानों एक 
प्रकार की समानता का भाव रहता है। इस तरह भगवान 
हमारे ग्रन्तरंग मित्र हो जाते है जिनको हम श्रपने जीवन की 
सारी वाते दिल खोलकर वता सकते हे, जिनके सामने हम श्रपने 
हृदय के गुप्त-से ग्त भावों को भी,विना किसी संकोच क प्रकट 
कर सक्ते हैँ । उन पर हम पुरा भरोसा पूरा विश्वास रख 
सकते है कि वे वही करेगे, जिससे हमारा मंगल हो; रौर फसा 
सोचकर हम पूणरूप से निरिचन्त रह्‌ सकते हे । इस्‌ प्रवस्था मे 
भवत भगवान को म्रपनी बराबरी का समभता हं--भगवान 
मानो हमारे मित्र हौ, सखा हं । हम सभी इस संसार मे मानो 

0 9 ~ 
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चेल रहे दँ । जिस प्रकार वच्चे ग्रपना खेल खेलते रै जिस 
प्रकार बडे-वड राजा-महाराजा भी भरपना-गरपना खेल खेलते है, 
उसी प्रकार वे प्रंम-स्वरूप भगवान भा इस द्वा के साथ खेल 
खेल रहे है । वे पणं है उने किसी चीज १ हीं । उन्हं 
सष्टि करने कौ क्या ्रावरयकता हं { जव हम ।कंर ) चीज की 
गरावद्यकता होती है, तभी हम उसकी पूति के लिए न्रियाजील 
होते दै, भ्रौर रभाव का तात्पयं ही हं भ्रपूरता । ५ 
है -उन्हे किसी वात की कमौ नही । तां फिर दे इस नित्य केम- 
मय सृष्टि मे क्यो लगे ह १ उनका उच्य व्याह ? भगवान के 
सष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में जौ सव भिन-मिन्त क ह, 
वे किम्बदन्तिथों के रूपमे दही भली टौ सकती है, अन्य किसी 
प्रकार नहीं । सचमुच, यह सव उनका लाला ट । व सारा 
विव उनका ही खेल दै वह्‌ तो उनके लिए एक तमाया हे॥ 
यदि तुम निधेन हो, तो उस निर्धनता को ही एक तमाय कं सूप 
मे देखो । यदि दुःख ग्राए, तो वही `एकं शुल्दर्‌ तमाशा हं ग्रौर 
यदि सुख प्राप्त हो, तो सोचो, यह्‌ भी एक्‌ सुन्दर तमाशा ह । 
यह्‌ दुनियां सब एक खेल का दान हं सव यही ध 
तरह-तरह के खेल-खिलावाड कर्‌ रहे दम कर रहे ह। 
अगवान सारे समय हमारे साथ खेल रहे हं प्रार्‌ ट्म भी उनके 
साथ खेलते रहते दै । भगवान तो हमारे चिरकाल के संगा है - 
हमारे खेल के साथी दँ । कंसो सुन्दर खेल रे हं वे ! खेल खत्म 
हुम्रा कि कल्प का नन्त हौ गया। फिर कमया श्रधिकं समय 
तक विश्राम--उसके बाद फिर से खेल का श्रारस्भ पुनः जगत्‌ 
की सृष्टि ! जव तुम भूल जाते हो कि यह्‌ सव एक खेल है ग्रौर 
तुम इस खेल मे सहायता कर रहे हो, तभी दुःख श्रौर अ 
तुम्हारे पास श्राति है; तव हृदय भारी हो जाता हं मरौर संसार 
गरपने प्रचण्ड बोभः से तुम्हे दबा देता है । पर ज्योंही तुम इस दो 
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पल के जीवन की क्षण-क्षण बदलने वाली घटनाग्नों कौ सत्य 
समना छोड देते हो प्रौर इस संसार को एक क्रीड़ाभ्रुमि तथा 
श्रपनं श्रापको भगवान की क्रीड़ा मे एक सखा-संगी सोचने लगतेः 
।,त्याहो दुःख कष्ट चला जाता ह । वे तो प्रत्येकं ग्रणु-परमाणु 
मे खेल रहे हैँ । वे तो खेलते-खेलते ही प्रथ्वी, सूर्य, चन्द्र श्रादि 
कानिर्माणि कर रहेदहँ। वेतो मानव-हदय, प्रारियों श्रौर पेड- 
पौधों के साथ क्रीडा कर रहे है । हम मानो उसके शतरंज के ` 
मोहरे है । वे मोरों को श॒तरंज के खानों मेँ विछाकर इधर-उधर 
चलारटेहं। वे हमे कभी एक प्रकार से सजाति हैँ रौर कभी 
दुसरे प्रकार से-हम भी जाने या ग्रनजाने उनके खेल मेः मदद 
कर रहे हैँ ।. ग्रहा, कसा श्नानन्द हँ ! हम सव उनके सेल के 
साथीजोदहें! 

इसके वाद हुँ "वात्सल्य प्रेम । उससें.भगवान का चिन्तन 
पिता-रूप से न करके; सन्तान-रूप से करना पड़ता हं । हो सकताः 
ट, यह कुछ प्रजीव-सा माचूम हो, पर॒ उसका उदेश्य है-ग्रपनी 
भगवान्‌ सम्बन्धी धारणा मे से एेरवर्य के समस्त भाव दूर कर 
देना । एेश्वयं की भावना के साथ ही भय प्राता ह । परप्रोम 
मे भय का कोई स्थान नहीं । यह्‌ सत्य है कि चरित्र-गछ्न कै 
लिए भक्ति प्रौर प्राज्ञा-पालन ग्रावद्यक है, पर जव एक बार 
चरित्र गठित हौ जाता हं--जब प्रमी शान्त प्राम का रस चख 
लेता हं ग्रौर जव प्रम की प्रबल उन्मत्तता का भी उपे थोड़ा. 
सा अनुभव हो जाताहे, तब उनके लिए नीति-शास्व ग्रौर 
साधन-नियम श्रादि की कोई जरूरत नहीं रह जाती । प्रमी 
कहता हं कि भगवान की महामहिम, एेवर्य॑लाली, जगन्नाथ 
या देव-देव के रूप मे सोचने की मेरी इच्छा ही नहीं होती ।. 
भगवान के साथ सम्बन्धित यह जो भयोत्पादक एेश्वयं की 
भावना है, उसीको द्र करने कँ लिए वहं भगवान को अपनी 
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सन्तानकेरूप में प्यार करता हं । माता-पिता म्रपने बच्चेसे 
भयभीत नहीं होते, उसके प्रति उनकी भवित नहीं होती । वे 
उस वच्चे से कुछ याचना नहीं करते । बच्वा ता सदा पानेवाला 
ही होता है प्रौर उसके लिए वे लोग सौ वार मी मरने को 
तैयार रहते हैँ । श्रपने एक वच्चे के लए न लोग हजार जीवन 
मी न्यौच्ावर करने को तैयार रहते ह । वस, इसी प्रकार 
अगवान से वात्सल्य-भावसे प्रम किया जाता ॥ जो सम्प्रदाय 
अगवान के श्रवतार में विरवास करते हं उन्हा म यहं वार्सल्य- 
माव की उपासना स्वाभाविकरूप रे श्राती श्रर पनपती हं । 
मुसलमानों के लिए भगवान को एक सन्तान के रूप मं मानना 
ग्रसम्भव है; वे तो डरकर इस भाव स ६९ टा रगे । पुर ईसाई 
ग्रौर हिन्दू इसे सहज ही सम सकते €, वयोकि उनके तो 
बालक ईसा ्रौर बालक कृष्ण हैँ । भारतीय रमणियां बहुधा 
ञ्रपने श्रापको श्रीकृष्ण की माताके रूप मे सोचती द । ईसाई 
माताए भी अपने ्रापको ईसा की माताकेरूपम साच सकती 
है । इससे पाश्चात्य देशों में ईदवर के माद्माव कृ प्रचार होगा; 
परौर इसीकी' श्राज उन्हं विशेष प्रावश्यकता हं । भगवान्‌ के 
रति भय-भक्ति के कुसंस्कार हमारे हृदय मे बहुत गहरे जमे 
हृए दै नोर भगवत्सम्बन्धी इन भवित तथा महिमायं के 
भावों को प्रम मे बिलकुल निमग्न कर देने में बहुत समय 
लगता हं । 

सानवी-जीवन भें प्रेम का यह्‌ दैवी ्रादश एक ग्रौर प्रकार 
से प्रकाशित होता है । उसे "मधुर" कहते हैँ मरौर वही सव प्रकारं 
के प्रमो मे श्रेष्ठ है । इस संसार मे प्रेम की जो उच्चतम प्रि 
व्यक्ति है, वही उसकी नींव है ग्नौर मानवी प्रेमों मे वही सबसे 
प्रबल है । पुरुष ्रौर स्वरी के बीच जो प्रेम रहता है, उसके समान 
ग्रौर कौनसा प्रेम है, जो मनुष्य की सारी प्रकृति को बिलकूल 
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उलट दे, जो उसके प्रत्येक परमाणु मेँ संचारित होकर उसको 
पागल वना दे, उसकी श्रपनी प्रकृति को ही रुला दे, भ्रौर उसे 
चाहे तो देवता वना दे, चाहे पशु ? दैवी प्रेम के इस मधरुर भाव 
मे भगवान का चिन्तन पति-रूप मे किया जाता है-एेसा विचार 
कि हम सभी स्त्रियां इस संसार मेँ ग्रौर कोई पुरुष नही, 
एकमाच्र पुरुष हवे; हमारे वे प्रेमी ही एकमात्र पुरुष हैँ । जो 
प्रेम पुरूष स्त्री के प्रति ग्रौर स्त्री पुरुष के प्रति प्रदशितं करती 
है, वही प्रेम भगवान को देना होगा । हम इस संसार मे जितने 
प्रकार कै प्रेम देखते हं, जिनके साथ हम कम या ्रधिक परिमाण 
मे क्रीडा मात्र कर रहे है, उन सबका एक ही लक्ष्य है ग्रौर वह 
है भगवान । पर दुःख की बातहै कि मधुष्य उस ग्रनन्त समद्र 
को नहीं जानता, जिसकी श्रोर हमारी यह महान्‌ सरिता 
लगातार प्रवाहित हो रही है; ग्रौर इसलिए वह्‌ मूखंता कौ इस 
प्रेमसरित को बहुधा छोटे-छोटे मानवी पुतलों की म्रोर लाने का 
प्रयत्न करता रहता है । मानवी प्रकृति में सन्तान के प्रतिजो 
प्रबल स्नेह देखा जाता है, वह सन्तानरूपी एक छोटे से पूतले के 
लिए दही नहींहै। यदि तुम श्रांखें वन्द कर उसे केवल सन्तान 
पर ही न्यो्ावर कर दो, तो तुम्हं उसके फलस्वरूप दुःख श्रवश्य 
भोगना पड़ेगा । पर इस प्रकार के दुःख से ही तुमभ यह चेतना 
उत्पन्न होगी कि यदि तुम श्रपना प्रेम किसी मनुष्य को श्रपित 
करो, तो उसके -फलस्वरूप कभी-न-कभी दुःख-कष्ट प्रवश्य 

श्राएगा । इसलिए हमे श्रपना प्रेम उन्हीं पुरुषोत्तम को देना 
होगा, जिनका नाश नहीं, ' जिनका कभी परिवतन नहीं श्रौर 
जिनके प्रेमसमुदर मे कभी ज्वार-भाटा तहीं । प्रेम को श्रपने सहज 
लक्ष्य पर परहंचना चाहिए--उसे तो उनके निकट जाना चाहिए, 

जो वास्तव मे प्रेम के ग्रनन्त सागर है । सभी नदियां समुद्र भें 

ही जाकर गिरती है \ यहाँ तक कि पवत से गिरने -वाली. एक 
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चद भी, वह फिर कितनी भी बड़ी व्यो न हो, किसी भरनेया 
नदी में प्हैचकर वस नहीं रुक जाती, वरन वह भी ग्न्त मे किसी- 
न-किसी प्रकार समुद्रम ही पहुंच जाती है । भगवान हमारे सब 
श्रकार के भावों के एममात्र लक्षय है यदि तस्हें करोः 
भगवान पर क्रोध करो । उलाहना 
उलाहना दो-ग्रपने सखा घ उलीहना 
विना डरके उलाहना दे सकते हो ? इ 
सह सकेगा । वहाँ तो प्रतिक्रिया तं तुम शू 
करो, तो निर्चितहै, मँ तुरन्त भ्र। <गा, वयोकि मेँ 
तुम्हारे कोध को सह नहीं सकता । श्रपने प्रेणप्पद से कटो, 
“प्रियतम, तुम मेरे पास क्यों नहीं प्राते ? तुमनै क्यों मुभे इस 
प्रकार ग्रकेला छोड रखा है ?" उनको दइ भला श्रौर किसमे 
आनन्द है ? मिदरी कै छोटे-छोटे लोंदों म भला नौर कौनसा 
श्रानन्द हो सकता है ? हमे तो ग्रनन्त श्रानन्द केसारकोही 
खोजना है- मौर भगवान्‌ हौ भ्रानन्द के वह्‌ सार है! ग्राग्न, 
हम, रपे सारे भावो ग्रौर सारी प्रवृत्तियों को उनकी ग्रोर जोड़ 
दें। वे सव तो उन्हीं के लिए हैँ । वे यदि श्रपना लक्षय चूक जाए, 
तोवे फिर भदा रूप धारण कर लेंगे । पर यदिवेश्रपनेही 
लक्ष्य स्थान ईर्वर भें .जाकर पह, तो उनमें भ्रत्यन्त नीच वृत्ति 
भी पूर्णरूप से परिवतित हो जाएगी । भगवान्‌ ही मनुष्य के मन 
श्रौर शरीर की सारी शक्तियों के एकमात्र - लक्ष्य है -एकायन 
है फिर वे शाक्तियां किसी भी रूपसेक्योंन प्रकट हों । 
मानव-हदय का सारा प्रेम-सारे माव भगवान की ही.्रोर 
जायें । वे ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद हे । यह मानव- 
हृदय भला भ्रौर क्सि प्यार करेगा? वे परम सुन्दर है 
परम महान है-श्रहा? वे साक्षात्‌ सौन्दर्यस्वरूप हँ महत््व- 
स्वरूप है । इस संसार मे भला श्रौर कौन है, जो उनसे अ्रधिक 
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क्रोध करनाहतो 
तो श्रपने प्रेसस्वरूपको 
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देवी प्रेम कौ मानवी विवेचना १०५ 


सन्दर हो ? उन्हे छोड इस दुनियां में भला ग्रौर कौन पति 
होने के योग्य हं ? उनके सिवा इस जगत्‌ मेः भला श्रौर कौन 
मारा प्रमपात्र हो सकता है ? ग्रतः वे ही हमारे पति हों, वै ही 
हमारे प्रेमास्पद हों । प्रायः एसा होता है कि भगवत्मरेम मे लगे 
भक्तगण जव इस भगवत्प्रेम का वणन करने जाते है तो इसके 
लिए वे सव प्रकार क मानवी प्रेम की माषा को उपयोगी मानकर 
ग्रहण करते हँ । पर मूखं लोग इसे नहीं समभते- श्रौर वे कभी 
समभगे भी नहीं । वे उसे केवल भौतिक दृष्टि से देखते ह । वे 
इस ग्राध्यात्मिक प्रेमोन्मत्तता को ` नहीं समभ पाते। श्रौर वे 
सममः भी कसे सके ? “हे प्रियतम, तुम्हारे ्रधरों के केवल एक 
चम्बन के लिए ! जिसका तुमने एकं वार चुम्बन किया ल 
तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है । उसके समस्त 
दुःख चले जाते है ।' वह तुम्हे छोड श्रौर सव कद शूल जाता 
हे ।' १ प्रियतम के उस चुम्बन के लिए-उनके ग्रधरों कै उस 
स्पशं के लिए व्याकुल होग्रो, जो भक्त को पागल कर देता है 

जो मनुष्य को देवता वना देता हँ । भगवान्‌ जिसको एक बार 
श्रपना श्रधरामृत देकर कृतार्थं कर देते है, उसकी सारी प्रकृति 
विलकुल वदल जाती है । उसके लिए यह जगत्‌ उड़ जाता है 

सूये ग्रौर चन्द्र का कोई भ्रस्तित्व नहीं रह जाता श्रौर यह्‌ सारा 

विदव-्रह्माण्ड एक विन्दु के समान प्रेम के उस ग्ननन्त सिन्धु में 

न जाने कहाँ विलीन हो जाता है । प्रेमोन्मत्तता की यही श्रन्तिम 
ग्रवस्था है । पर सच्चा भगवत्प्रमी यहां पर भी नहीं सकता; 

उसके लिए तौ पति ग्रौर पत्नी की प्रेमोन्मत्तता की यथेष्ठ नहीं 


ग्रतएव एेसे भक्त भ्रवैध (परकीय) प्रेम का भाव ग्रहण करते है, 


१ सुरतवर्धन शोकनाशन स्वरितवेणुना सुष्टु इम्वितम्‌ । 
इतरागविस्मार ण नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ 
-श्रीमदुभागवत--१०।३१ 
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१०६ ` भेक्ितोग 


क्योकि वह ग्रत्यन्त प्रवल होता है। पर देखो उसकी श्रवैधता 
उनका लक्ष्य नहीं है । इस प्रेम का स्वभावदहीरेसादहै कि उसे 
जितनी वाधा मिलती हं, वह उतना ही उग्ररूप धारण करता 
है । पति-पत्नी का प्रेम प्रवाध रहता है उसमें किसी प्रकार 
की विघ्न-वाधा नहीं श्राती । इसीलिए मक्त कल्पना करता है 
मानो कोई स्त्री पर पुरुष मे प्रनुरक्त है ग्रौर उसके माता, पिता 
या स्वामी उसके इस प्रेम का विरोध करते हें । इस्रैम के मागं 
में जितनी ही र्कावटें भ्राती हैँ, वह्‌ उतना ही प्रवद रूप धारण 
करता जाता है । श्रीकृष्ण वृन्दावन कं कृजो षे किस प्रकार 
लीला करते थे, किस प्रकार सब लोग उन्मत्त हकर उनसे प्रेम 
करते थे, किस प्रकार उनको वासुरी कौ मधुर तान सुनते ही 
चिर-धन्या गोपियां सव कुच भूल कर, इस संसार श्रौर इसकं 
सारे बन्धनो को भ्रूलकर, यहां के सारे कतव्य तथा सुखदुःख 
को विसारकर पागल-सी उनसे मिलने के लिए दौड पड़ती थी-- 
यह्‌ सव मानवी भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । है 
मानव, तुम दैवी प्रेम की वाते तो करते हो, पर साथ ही इस 
संसार की प्रसार वस्त्रो मे भी मन दिए रहते हो । क्या तुम 
सच्चे हो--क्या तुम्हारा मन ग्रौर मुख एक है ? “जहां राम हे 
वहाँ काम नहीं, श्रौर जहाँ काम है, वहाँ राम नहीं ।''" वे दोनों 
कभी एक साथ नहीं रह सकते- प्रकाश श्रौर श्न्धकार क्या 
, कभी एकं साथ रहे हैं? 


#१ 


= ~~~ ~ ~ ~ -- -~----~ 


१. जहाँ राम तहं काम नहि, जहाँ काम नाहि राम । 
तुलसी कवहं होत नहि रवि-रजनी इक ठाम ॥--गो० तुलसी दास 
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उपसंहार 

जव प्रेम का यह्‌ उच्चतम प्रादश्ं प्राप्त हो जाता है, तो 
ज्ञान फिरन्‌ जाने कहां चला जाता है । तव भला ज्ञान कौ इच्छा 
भी कौन करे ? तव तौ मुक्ति, उद्धार, निवणि की वाते न जाने 
कट्‌ गायव हो जाती है । इस दैवी प्रेम मेँ लगे रहने से फिर 
भला कौन मुक्त होना चाहेगा ? “प्रभो ! मु धन, जन, सौन्दर्य, 
निद्या, यहाँ तक कि, सुवति भी नहीं चाहिए । भस, चतनी ही 
साध है कि जन्म-जन्म मे तुम्हारे प्रति मेरी प्रहैतुकी भव्ति.बनी 
रहै ।'" भक्त कहता है, “भँ शक्कर हो जाना नहीं चाहता, मुभे 
तो शक्कर खाना श्रच्छा लगता है ।'' तव भला कौन मक्त हो 
जाने कौ इच्छा करेगा ? कौन भगवान कं ताथ एक हो जानै कौ 
कामना करेगा ? भक्त कहता है, “भँ जानता हैकि वे श्रौरमैं 
दोनो एकह परतो भी मेँ उनसे प्रपते को ग्रलग रखकर उन 
प्रियतम का सम्भोग करूगा 1 परेम--यही भक्त का सर्वोच्च 
सुख है । प्रियतम का सम्भोग करने कं लिए कौन न हजार बार 
भी वद्ध होने को तयार रहेगा ? एक सच्चा भक्त प्रेम को छोड़ 
मरौर किसी वस्तु की कामना नहीं करता । वह स्वयं प्रेम करना 
चाहता है, श्रौर चाहता हं कि भगवान्‌ भी उससे प्रेम करें| 
उसका निष्काम प्रेम नदी की उल्टी दिशा मेँ जानेवाले प्रवाह के 
समान है । वह मानो नदी के उदुगमस्थान की श्रोर, स्रोत की 
विपरीत दिशा मे जाता है । संसार उसको पागल कहता हँ । मै 
एक एसे महापुरुष को जानता ह, जिन्हें लोग पागल कहते थे । 
इसपर उनका उत्तर था, “भाइ्यो, सारा संसार ही तो एक 
पागलखाना है । कोई संसारिक प्रेम कं पीछे पागल है, कोई 
` नाम के पीचे, कोई यश के लिए तो कोई पैसे कं लिए । फिर 
कोई कंसे भी है, जो उद्धार स्वगं जाने कं लिए पागल 
हँ । इस विराट्‌ पागलखाने में मे भी एक पागल हमें भगवान्‌ 


| 
॥ 
1 
॥ 
1 
1 
1 


॥ 


॥ 
| | 
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१५८ भक्तियोग 


कं लिए पागल ह । तुम पैसे के लिए पागल हो, ग्नौर मै भगवान्‌ 
कं लिए । जेसेतुमपागल हो, वैसा हीमैमी। फिरभीमं 
सोचता ह किमेरा ही पागलपन सवसे उत्तम है 1" यथार्थं सक्त 
के प्रेम मं इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है ग्रौर इसकं 
सामने म्न्य सव कुं उड़ जाता है । उसकं लिए तो यह सारा 
जगत्‌ कवल प्रेमसे भराहै-प्रेमीको वस एेसा ही दिखता 

जव मनूष्य मं यह्‌ प्रेम प्रवेराकरतादै, तो वह्‌ चिरकाल के लिए 


सुखी, चिरकाल कं लिए युक्त हो जाता है। ग्रौर दैवीप्रेरकी 
यह पवित्र उन्मत्तता ही हममे समाई हई संसार-त््रायि करदा 


के लिए दुर कर सकती है। उससे वासनां नष्ट हो जाती 
है ग्रोर्‌ वासनाग्नों के साथ ही स्वार्थपरता का भी नाक हो जातां 
है, क्योकि उसने उन सव श्रसार वासनश्रं को फकः दिया है 
जिनसे वह पहले भरा ह्ग्राथा। ` 
परमके धर्मम हमं दतभाव से भ्रारम्भ. करना पडता है। 
उस समय हमारे लिए भगवान्‌ हससे भिन्न रहते है, ग्रौर हस 
भी ्रपने को उनसे भिन्न सममते हं । फिर प्रम वीचमेग्रा 
जाता हं ।_ तव मनुष्य भगवान्‌ की ग्रौर वदने लगता है रौर 
भगवान भा क्रमशः मनुष्य के श्रधिकाधिक्‌ निकट ्रानै लगते 
है । मनुष्य संसार कं सारे सम्बन्ध -जसे, माता, पिता, पत्र, 
सखा-स्वामी, प्रेमी श्रादि भाव-चेता है श्नौर श्रपने प्रेमं कं 
ग्रादशं भगवान के प्रति उन सबको भ्रारोपित करता जाता है । 
 उसकं लिए भगवान्‌ इन सभी रूपों मे विराजमान हैँ । श्रौर 
उसको उन्नति की चरम प्रवस्थादेवता यें सम्पूणं प से निमग्न 
हो जाती है । हम सवका पहले श्रपने -तङई प्रेम रहता है, श्रौर 
इस कदर प्रह-भाव्‌ का म्रसंगत दावा प्रेम को भी स्वाथ॑मय बना 
देता है । परन्तु ्रन्त में ज्ञानज्योति का भरपूर प्रकाश श्राता 
दै, जिसमे वह क्षुद्र ग्रहं उस श्रनन्त के साथ एक-सा हृश्रा दीख 
पडता रै । इस प्रेम कं प्रकाडा मे म॒नष्य स्वयं सम्प्रा रूप से 
परिवतित टौ जाता है ग्रौरग्रन्त मे डस सुन्दर ग्रौर प्राणों को 


उन्मत्त बना देनेवाले सत्य्‌ का म्रनुभूव करता 
्ौर भ्रेमास्पद तीनों एक है युश है किप्रेम प्रेमी 
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